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एक तिर्जीव जाति के लिये इतिदास से बढ़कर और फोई 
दिव्य शक्ति नहीं है। जिस भाँति एक अंधा अपने द्वाथ की 
लकड़ी के सद्दारे मार्ग टटोलता है, पैसे दो स्वार्थ स्रे अंधी 
जातियाँ इतिहास रूपी छकड़ी के सहारे अपनी उन्नति का पथ 
टटोल सकती हैं। गिरी हुईं जातियों को उठाने के छिये, छुड़कती 
पुड़कती हुई जातियों को सावधान करने के लिये और उन्नति 
के शिखर पर विचरण फरनेवाली जातियों को यथास्थान स्थिर 
रखने फे लिये इतिहास से बढ़कर और फोई अमोघ श्र नहीं 
है। जो जातियाँ अवनति के अन्धकूप में पढ़ी हुई हैं, उनको 
अपने कत्तेव्य का बोध कराने के छिये तो इतिहास ज्ञान रूपी 
अ्रदीप है ही, परंतु जिन जातियों को उन्नति का सूर्य मध्याह पर 
पहुँच रद्दा है, उतको भी भविष्य-कत्तेब्य-्पथ सुझाने के लिये 
इतिहास से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। कहने का तात्पये 
यद्‌ है कि इतिहास में भारी शक्ति है। जिस भाँति पहाढ़ की 
ऊँची चोटी पर चढ़ने फे लिये छकढ़ो के सहारे फी आवश्यकता 
हुआ करती है, वैसे ही किसी गिरी हुईं ज्ञाति को उठाने के लिये 
इतिहास की आवश्यकता हुआ करतो दें। इतिद्दास द्वी एक ऐसी 
पर जिससे सूखी दृष्डियों मे सी रक्त की धारा घहने छग 
जाती है। 
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किसी-किसी विद्वान का मत है कि किसी जाति अथवा वेश 
का छिस जाना, उतना द्वानिकारक नहीं है जितना उसके इतिहास 
का नष्ट हो जाना है। यदि घीर गभीर, स्थिर चित्त से विचार 
किया जाय तो वरतुतः इस कथन में कुछ अत्युक्ति नहीं है। 
इतिद्ाख का मूल्य किसी देश अथवा जाति की स्वतंत्रता से भी 
विशेष होता है। क्योंकि इतिहास के सद्दारे खोई हुई शक्ति फिर 
प्राप्त दो सकती है, पर रचतत्नता से नष्ट हुआ इत्तिद्वास प्राप्त नहीं 
दो सकता है। इस विचारवश द्वी जघ फभी किसी राष्ट्र को दूसरे 
राष्ट्र की सभ्यता नष्ट करनी होती है तब उसे पहले इतिहास ओर 
भाषा को नष्ट करने की सूकतती है। यह एक साना हुआ सिद्धांत है 
कि जब कभी किसी राष्टू की सभ्यता नष्ट करनी दो तो उसकी 
भाषा और इतिद्दास को नष्ट कर दो । बस इससे बढ़ कर सभ्यता 
नष्ट करने फा और कोई उपाय नहीं है। 

जीवन फी दोड़्-घूप ( 5प्ण228]6 [0 ९४४५:८८७ ) में 
वे ही जातियाँ ठहर सकती हैं, जो अपना इतिद्ास रखती हों । 
“सब से भले मूढ, जिन्हें. न व्यापे जगत गति” ऐसी स्वतंत्र 
ओर जंगली जातियाँ कदापि नहीं ठहर सकती हैं। क्‍या देखते 
नहीं हो ? अफरीका के दृबशी, जुलू, काफिर, हाटनटाट और 
आस्ट्रेलिया के वनसानसों को अपना इतिद्दास न दोने से कैसी 
दशा हो रद्दी है। उनका न तो कोई अपना इतिहाक्ष दी है, व 
साहित्य द्वी है, जिससे वे अपने भले बुरे का कुछ ज्ञान प्राप्त कर 
सकें। जिस जाति का अपना इतिद्दास नहीं है चह् जाति कदापि 
भविष्य में आनेवाली अपनी संतान के हृदय से अज्ञानांधकार 
को दूर करने में समर्थ नद्टों हो सकती है । राष्ट्रों के 
जीवन को दोड़-धूप मे घिना इतिहास के जीवित रहना 
कठिन द्वी नहीं, असंभव है। इसी लिये कट्टा जाता है 
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कि इतिहास एक अमूल्य संपत्ति है, साहित्य का एक आवश्यक 
अंग है। इतिहासशुन्य साहित्य साहित्य नहीं है। 


दुःख है कि हमारी हिंदी भाषा में ऐतिद्ासिक भन्धों के 
प्रकाशन फी ओर प्रकाशर्कों का बहुत कम ध्यान गया है। 
यद्यपि यह बात नहीं है कि हमारा साहित्य-भांडार बिल्कुल 
ऐतिद्ासिक प्रंथों से शून्य हो, तथापि अन्य विषयों के जितने 
ग्रंथ प्रचुरता से प्रकाशित होते हैं, उतने अथेशासत्र संबंधी तथा 
ऐतिहासिक अंथ नहीं होते हैं। इतिहास भौर अथेशाञ्र के 
पंछितों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हिंदी भाषा में 
साहित्य के इन दोनों आवश्यक अंगों की पूर्ति होना अत्त्यंत 
आवश्यक है । वस इस विचारवश हद्वी यह झ्ुद्र पुस्तक 
5प्िक्खों का उत्थान और पतन” पाठकों की सेवा में भेंट की 
जादी है । यद्द फह्या नहीं जा सकता कि इसमें कहाँ तक सफछता 
प्राप्त हुई है ! 


इतिहास में सिक्ख जाति का स्थान पहुत छँचा है। भारत- 
वर्ष के आधुनिक इतिहास में एक मद्दाराष्ट्रों को छोड़ कर और 
कोई दूसरी जाति इतना ऊँचा स्थान पा सकतो है या नहीं 
इसमे संदेह है। सिक्‍खतों का इतिहास कई बातों में महाराष्ट्रों 
से भी अद्भुत दहै। सिकख इतिहास की पू्ें और उत्तर दोनों 
पीठिकाएँ विचित्र घटनाओं से भरो हुईं हैं। आरंभ में सिक्ख 
जाति एक मामूली धर्म संप्रदाय थी, परंतु थोड़े दिन पीछे दी 
उसे ऐसी-ऐसी कठिनाइयों से सामना करना पढ़ा कि एक 
निरीह, शांत और घममे का पिपासु दुछ बलवान योद्धा तक दही 
उसकी सीमा नहीं रह्दी किंतु कई परिवत्तेनों में होते हुए उसने 
एक ऐसा विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया जैसा पंजाब में 
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राजा अनंगपात्ञ के पश्चात्‌ कई शताच्दियों तक हिंदुओं का 
साम्राज्य देखने में नहीं आया था।,फिर यही विशाल सिक्‍ख 
साम्राज्य पंजाब में अंतिम हिंदू साम्राज्य हुआ । थोड़े दिनों 
तक यही साम्रान्‍्य बिजली की सी चमक दिखला कर लय 
हो गया। इसी लिये कहते हैं कि सिक्‍ख साम्राज्य फी उत्तर 
पीठिका भी आशमस्मर्यदायक है। इन सब बातों के विचार फरने 
से ही कहना पढ़ता है कि भारतवर्ष के आधुनिक इतिद्दास में 
सिक्‍ख जाति का बहुत ऊँचा स्थान है। जिस समय गुरु 
नानक ने सिक्ख मत प्रचलित किया था, उस समय सिक्‍ख सत 
के पूवे, सिक्ख मत के साथ और सिक्‍्ख मत के पीछे भी कितने 
ही धार्मिक संप्रदाय प्रचलित हुए थे; परंतु वे सब संप्रदाय कुछ 
ऐसी संकुचित सीमा तक रहे हैँ, कि जिसके कारण इतिहास में, 
उनका फोई विशेष गौरव नहीं है । सिक्‍ख संप्रदाय तथा उसके 
साथी संप्रदायों में केवल इतना हद्वी भेद नहीं है किंतु सिक्ख 
संप्रदाय ने पंजाब से मुगल साम्राज्य के उखाढ़ने पछाढ़ने में बढ़ा 
भारी काम किया है । सन्‌ १८४७ में जिस समय सिपाहद्दी विद्रोह 
के कारण सारा देश काँप उठा था, उख समय सिक्‍सखों ने अपनी 
असीम राजभक्ति झौर वीरता का परिचय देकर सिपाद्दी विद्रोह फे 

दमन करने में भाग त्षिया था । आज भो युरोप के महाभारत में' 

सिक्‍्खस्र सिपाही अपनी असीम वीरता का परिचय दे रहे हैं। 

चहाँ पर पिछडी ४ थी और ४ वीं जून को गेज्ीपोली प्रायद्वीप में 

१४ वीं सिक्ख वटालियन ने जिस अदूसुत घीरता का परिचय 
दिया था उसका वर्णन ऐंग्छो-फ्रेंच सेनाओं के प्रधान सेनापति सर 
झायन दैमिल्टन ने भारत के सेनापति को भेजते समय वीर 
सिक्‍्खों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी। स्थान के संकोच के 
कारण हम उस वर्णन को यहाँ उद्घृत करने में असमर्थ हैं। 
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व्यारतवर्ष के प्रायः सभी समाचारपत्रों में वह वर्णन निकछ चुका 
है। फहने का तात्पय्थे यह है कि इस वीरता फे कारण दवी सिक्ख 
जाति ने इतिहास में इतना छँचा स्थान पाया है। किंतु दुःख दे 
नकि जिस भाँति सिकखों ने समय समय पर शख्रविय्या में अपू्ये 
ऋौशछ प्रकट किया है. वेसा उन्होंने अभी तक शास्त्र का अजु- 
'शीलन नहीं किया है। प्रत्येक जाति की शस्त्र और शास्त्र दोनों 
से ही रक्षा होती है। जब हम सिक्‍्खों के अधःपतन की ओर 
“ध्यान देते हैं तब तो हमको सिक्‍्ख जाति में शास्त्ष विद्या के 
अभाव का पूरा अनुभव होता है। जिस भाँति सिक्‍्ख जाति 
रणविद्या में पंडित है, यदि उसी भाँति वह शास्त्र विद्या भें 
पडित होती तो आज संसार में शायद भौर कोई जाति सिक्‍्ख 
जाति की समता न फर सकती । द्॒षें है, सिक्‍्ख जाति 
के मुखिर्यों का त्रिटिश शासन में इस कमी को दूर करने फो ओर 
“ध्यान गया है। 
इस बक्तव्य को समाप्त करते हुए यद्द कद्द देना भी अनुचित 
न होगा कि सिक्‍्ख हिंदुओं से जुदे नहीं हैँ । हिंदुओं मे जितनी 
जातियाँ, उपजातियाँ और धार्मिक संप्रदाय प्रचलित हैं. उनमें से 
'एक सिक्‍्ख सो हैं। सिक्‍ख घर्म के प्रवत्तेक बाबा नानक तथा 
अन्य सब गुरु हिंदू ही थे। हिंदुओं की रक्षा फे लिये सिक्ख 
“धर्म की उत्पत्ति हुई थी, अनेक सिक्‍्ख गण भी हिंदुओं के राम 
-कष्ण आदि देवताओं फो मानते हैं । प्रायः सभी सिक्‍्ख गोरक्षा 
के पक्षपाती तथा गंगा के भक्त होते हैं। मृद्यु हो जाने पर 
सिक्‍्ख गण भी अपने शव का अमिसंस्कार करते हैं। हिंदू और 
सिक्‍्खों के और भो बहुत से रीति रिवाज मिलते जुलते हैं, तथ 
कैसे कटद्दा जा सकता है कि सिक्‍्ख हिंदुओं से जुद़े हैं ! यह 
'ड्सारा ही विश्वास नहीं है, कितु सिक्खों के अनेक नेता सी 
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सिक्‍्खों का हिंदुओं से अलग होना स्वीकार नहीं करते है। सन्‌ 
१६१० में मुज्ञतान में पंजाब हिंदू समा का जो अधिवेशन हुआ, 
उसके सिक्‍्ख सभापति मद्दोदय ने भी ऐसे ही विचार प्रकट 
किए थे। पर दुःख है कि कमोन्‍कभी फोई-कोई अदूरदर्शी सिक्खों 
को हिंदुओं से अछग बतढछाने की चेष्टा करते हैं। सन्‌ १६०६ 
ई० में स्वर्गीय महात्मा गोखले के प्रयत्न से कोंसिलों में जो 
सुधार हुआ था, उस समय मुसलमानों की भाँति कुछ अदूरदर्शी 
सिक्‍्खों ने भी अपने अलग निवोचन फी दुद्दाई मचाई थी । 
सच पूछिए तो ऐसी ऐसी बातों से न केवछ सिक्खों और हिंदुर्ओो 
की उन्नति में आधात पहुँचता है बल्कि इस प्रकार की बातों 
से भारतमाता की भावी उन्नति के पथ में भी काँठे रोपे जाते 
हैं। भेरा तो यद अटल विश्वास है कि यदि हम अपने देश 
फी भछाई चाहते हैं तो सिक्ख ओर हिंदू तो क्‍या; हिंदू , पारसी, 
मुसज्ञमान तथा उन अग्नेजों मौर दूसरी युरोपियन जातियों 
फो, जो यहाँ आकर बस गई हैं, भारतवर्ष को अपना देश 
सममतना चाहिए। देश के रवायथे में सबको मिल कर चक्षना 
चाहिए। सब जातियों को, सब को भारत माता की सतान 
समझ कर अपना भाई समभमना चाहिए, पर भारतमाता 
के दुर्भाग्यवश ऐसा विचार द्ोना बहुत दूर है। यदि अन्य 
जातियाँ ऐसे विचार न करें तो कम से कम हिंदुओं की 
अनेक जातियों, उपजातियों, धार्मिक संग्रदा्यों को तो यह 
घात ध्यान मे 'अवषध्य रखती चाहिए। हम लोगों की 
वत्तेमान परिस्थिति पर स्वर्गीय स्वनामधन्य स्वामी रासतीर्थ जी 
ने अनवरत अश्रुधारा बद्दाते हुए, बहुत ठीक कहा है-- 
मथुरा का एक कट्टर छेतवादी बेष्णव, दक्षिण के 
एक हेतवादी वष्णव के छाम के छिये क्या नहीं करता परंतु, 
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वही वैष्णव अपने ही शहर के एक णद्गेतवादी वेदांती का मात 
भंग करने के लिये क्या उठा रखता है ? यह सारा दोष किसका 
है? सब पंथों के पक्षपात और ऊपरी ज्ञान का द्वी यह दोषः 
है ।” वास्तव में मतमतांवर संबंधी कछहों के कारण ही हिंदू 
जाति फी संघशक्ति में बढ़ा मारी आधात पहुँच रद्दा है। हम 
लोगों का हृदय मतसतांतर सबंधो राग-हेष के कारण इतना 
सलित हो रहा है कि हम एक दूसरे के गुर्णों को परखने तक में 
संकीर्णता का परिचय दिए बिना नहीं रहते हैं । 

स्मरण रखना चाहिए कि भारतवर्ष में ही नहों, अन्य देशों 
में भी धर्म के नाम पर पररपर कलह मचा करता है, पर वहाँ 
के लोग देश का प्रश्न उपस्थित होते ही अपने सब धार्मिक 
विह्वेधों की तिढांजलि दे देते हैं। हमारे मुसछमान भाइयों में 
शीया सुन्नी का श्वगढ़ा श्रति वर्ष हुआ करता है पर जब मुस- 
ल्मान जाति के स्वार्थ का प्रश्न आता है तब वे आपस के 
धार्मिक विद्देष फो भूछ जाते हैं। परंतु हिंदुओं में यद्ट बात 
नहीं है । हिन्दुओं का प्रत्येक संप्रदाय अपनी बिखरी हुई 
शक्तियों के विस्तार करने में अपना बढ़प्पन समझता है, जिसके 
कारण दिदुओं फी शक्ति नष्ट हो रहो है। घ्िक्ख, आये- 
समाजी तथा अन्य हिंदू संग्रदाय को घमराज युधिष्ठिर के वे 
वाक्य स्मरण रखने चाहिएँ, जो ०न्होंने चित्रसेल गंध द्वारा 
दुर्योधनादि फोरचों के पकड़े जाने पर कह्दे थे--“ते शत हि वर्य॑ 
पंच परस्पर विवादने । परैस्तु विश्रद्दे भ्राप्ते चयं पंचाधिक शर्त” 
अथोत्‌ आपस में कगढ़ा होने पर वे ( कौरव ) सौ और हम 
पॉच ही हैं, परंतु तीसरे से रगढ़ा होने पर दसे एक सौ पाँच 
होता चाहिए”? | परंतु दुःख है कि आज हिंदू, महाराज युधि- 
पछ्विर के उस वाक्य को भूल्त गए हैं, .जिसके कारण यह दुर्दित 


( ८ ) 


घपस्थित हो गया है। अब समय जा गया है कि भारतमाता 
के छालों को अपने यहाँ सांप्रदायिक और मतमतांतर संबधी 
फलट्ट न मचा फर शांतिपूर्वक अपने अपने धरे के नियमों का 
पालन फरते हुए, अनेक मताबवलंबियों के साथ प्रेमपूर्वक चलते 
हुए, वेशसेथा में जुदे रहना चाहिए। जितने संप्रदाय, जितने 
भत प्रचलित हैं, उन सबका निधोढ़ केवछ शांति और प्रेम 
8। उसी शांति और प्रेम का अवलंबन करना दस सब का 
फर्तेज्य है। भारतमातता को सेवा से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं 
ह। आशा है इस निवेदल पर हमारे पाठक ध्यान देने को 
अपइय फृपा फरेंगे | 

अंत में निवेदन है कि इस पुस्तक के लिखने की मेरी हृच्छा, 
सन्‌ १६०६ से हो रद्दी थी और सन्‌ १६०६ में जब मैं धॉकीपुर 
फे पुराने दिदी अखबार “विद्यारबंधु” को सेवा परित्याग करके 
अपनी जन्मभूमि मथुरा गया था, तब मैंने इस पुस्तक को 
लिखना आरंभ किया था, और इसका प्रथम खंड समाप्त कर 


( ६ ) 
भाुत[॥079 0६ घी रिए्ञ४5, #णए ए।९€ #४शाा065६ धान 


चर्णाए ६० धा& छ/85९7६ ४०९, ओर कन्ददैयालाल छत उदूँ 
पुस्तक “पंजाब का इतिहास” । इसके अतिरिक्त मांशिक + रूप 


# आंशिक रूप में जिन पुस्तकों से सहायता ली है उनके नाम-- 
( ) (ए०0ए४ 8७पे एथाए ए रिबरणंप 9फष्टीग 
ए. ७६ (५907० 
(2) विचित्र नायक-गुरुमुखी । 
(3) 0989 ० फ्रढ ज६05 एए लत. पर. 98:7569. 
(4) छा5६079 ० घा6 शिाद्या5 59 ए.., 6 '४7९४2००- 
(5 ) ॥7४7४ $9७ ए८द89 | ४।8 950 09 
]. ४४, म्र००राष्ठाएचाश्रीट 
(6 ) बंदा बहददुर-( गुरुमुखी )-खालसा एजेंसी, अमृतसर । 
(7 ) 3॥6९८00८७४ ०० 9] प्री७४07४- 
(8 ) २७०७॥६ 9 ( रिप्रोष्ा9 0 वप्रणां६ ) 99 
57 ।,6ए४ (४रफ्रि हू, ७. 5, |. 
(9) ?िपग ००७ & एपयंधं 0७३ 929 
50 4,७5७ 05४0797 &, ५, 5. ६ 
(0) ।र50079 ० परत9 99 ४४ सछ0०796 
097४ 50७४ 2]970॥78:07७% 
() 7४6 श०0७४० 7रेट्शं०्छ ए [छोंए 4942, 
(2) बाबू रजनीकांत गुस कृत-आर्यकीसि-( बंगला ) 
(43) ॥96 शलांडंड ० धार रिएमांध० 9५ 
छाल्तव्गरर 0007७: 
(44) [0#6 ?फ़ांग्ठ० 00 शैशावा 9 4857, 5छए धा७- 
६९००, ]६ 87097« 
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उपस्थित हो गया है। अब समय आ गया है कि भारतमाता 
के छाछों को अपने यहाँ सांप्रदायिक और मतमर्तांतर संबंधी 
कलह न सचा कर शांतिपू्वेक अपने अपने घ्मे के नियर्सों का 
पाछन करते हुए, अनेक सताबलंबियों के साथ प्रेमपू्वेक चलते 
हुए, देशसेवा में जुटे रहना चाहिए। जितने संप्रदाय, जितने 
-मत प्रचल्षित हैं, उन सबका निघोड़ केवछ शांति और प्रेम 
है। उसी शांति और प्रेम का अवल्ंबन करता हम सब का 
कर्तव्य है। भारतमाता को सेवा से बढ़कर और फोई प्रेस नहीं 
है। आशा है इस निवेदन पर हमारे पाठक ध्यान देने फी 
अवश्य कृपा करेंगे। 
अंत में निवेदन है कि इस पुस्तक के लिखने की मेरी इच्छा, 
सन्‌ १६०६ से दो रही थी और सन्‌ १६०६ में जब में वॉँकीपुर 
के पुराने हिंदी अखबार “बिहारबंघु” को सेवा परित्याग करके 
अपनी जन्मभूमि सथुरा गया था, तब मैंने इस पुस्तक को 
छिखना आरंभ किया था, और इसका प्रथम्त खंड समाप्त कर 
भी लिया था, पर कई अनिवाय्य कारणों से उस समय मैं और 
नहीं लिख सका । पुनः इसका आरभ मैंने सन्‌ १६१३ में किया 
तब मुझे पता छगा कि पंजाब के सिद्ध बिद्दान्‌ डाक्टर गोकुछ- 
चद्र नारग का गवेषणापूर्ण पंथ “06 +श्यार्शणाषततणा ० 
आद59” प्रकाशित हुआ है। मैंने इस प्रंथ को पढ़ा तो सुम्छे 
अपने लिखे हुए कई स्थानों में परिव्तेन करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुईं। यहाँ पर यद्द कद्द देना भो आवश्यक है कि मैंने 
आंशिक रूप में कई प्रंथों से सहायता ली है, परंतु चार मुख्य 
प्रथों के आधार पर यह पुस्तक लिखी है---(2प०77६॥807*5 
#पुन[5079 एण 9६0५”, “डाक्टर गोकुलचंद कृत 96 ॥:89- 
ईणाए०0०7 ए 55०”, खय्यद मुहम्मद छत्तीक छूत 
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पुस्तक “पंजाब का इतिहास” । इसके अतिरिक्त श्रांशिक # रूप 
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सपस्थित हो गया है। अब समय आ गया है. कि भारतमाता 
के छाछों को अपने यहाँ सांप्रदायिक और मतमताँतर संबंधी 
कलह न सचा कर शांतिपूर्वक अपने अपने घर्म के नियर्सों का 
पालन करते हुए, अनेक सतावलंबियों के साथ प्रेसपूर्वेक चलते 
हुए, देशसेवा में जुटे रहना चाहिए। जितने संप्रदाय, जितने 
सत प्रवल्षित हैं, उत सबका निधोड़ केबछ शांति और प्रेम 
है। उसो शांति और प्रेम का अवलंबन करना हम सब का 
कर्तव्य है। भारतमाता को सेवा से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं 
है। आशा है इस निवेदन पर हमारे पाठक ध्यान देने फी 
अचदइय कृपा करेंगे। 
अंत में निवेदन है कि इस पुस्तक के लिखने की मेरी इच्छा, 
सन्‌ १६०६ से दो रद्दी थी और सन्‌ १६०६ में जब मैं बाँकीपुर 
के पुराने हिंदी अखबार “बिह्ारबंघु” को सेवा परित्याग करके 
अपनी जन्मभूसि सथुरा गया था, तब मैंने इस पुस्तक को 
लिखना आरंभ किया था, और इसका प्रथम खंड समाप्त कर 
भी जिया था, पर कई अनिवाय्य फारणों से उस समय मैं और 
नहीं िख सका। पुनः इसका आरंभ मैंने सन्‌ १६१३ में किया 
तब मुझे; पता छगा कि पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर गोकुछ- 
चंद्र नारंग का गवेषणापू् प्रंथ “9७ [[7870807778५07 ०६ 
90097 प्रकाशित हुआ है। मैंने इस प्रंथ फो पढ़ा तो सुमे 
अपने लिखे हुए कई स्थानों में परिवतेतन करने की भावश्यकवा 
प्रतीद हुद। यहाँ पर यह कह देना सो आवद्यक है फि सैंने 
आंशिक रूप में कई प्रंर्थों से सहायता डी है, परतु चार मुख्य 
प्रंथों के आधार पर यह पुस्तक छिख्ी है--. 2 878075 
6 [६६0०9 ए 9]0५", “डाक्टर गोकुलचंद ऋत क्‍96 !:979- 
ईण्गणा एण 5577”, सय्यद मुहम्मद छत्तीक छत 
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में कई पुस्तकों से सद्दायवा की है, जिन सब के लेखकों को 
हार्दिक. धन्यवाद है। ,- 

पाठकों को इस पुस्तक में जो कुछ भूल चूक श्रवीच हो, 
उसको केवल क्षमा द्वी न, करें, कितु लेखक को सूचित करने 
की भी कृपा करें, जिससे दूसरे संस्करण में उसका सशोघन 
कर दिया जाय । 


४२ शिचर ठाकुर की गली ८ 
फलफत्ता। । निषेद्क 
-भाद्र छु० ९४ सं० १६७२ देव 
“ नंदकुमारदेव शर्मा 


सिकक्‍खों का उत्थान ओर पतन 


अस्तावना हु 
भारत मांता की पुकार 


५कोठ नहिं पकरत मेरो हाथ 

बीस कोटि छुत होत फिरत में हाहा होइ अनाथ 

जाकी सरन गहत सोइ मारत सुनत न कोड दुख जात 

दीन बन्‍्यौ इतसों उत डोलत टकरावत निज माथ 

दिन दिन विपति बढ़त सुख छीअत देत कोऊ नहिं साथ 

सब विधि दुख सागर में ड्ूबत घाइ उबारो नाथ |) 

--भारतेंदु हरिश्चंद्र 
जिस समय सिक्‍ख मत के प्रवर्तक चाघा नानक भारत 
की रंगभूमि पर आए थे, उस समय केवछ पंजाब की ही 
नहीं--समस्त भारतवष की, कन्या-कुमारी से छेकर हिमालय 
वक ओर श्रीजगन्नाथपुरी से सीमार्म्रात तक, विचितन्न गति हो 
रही थी। दिंदुओं की उन्नति का सूय्य अस्त दो खुका था। 
स्वाधीनता देवी हिंदुओं से रूठ रददी थीं। एकता के मघुर 
एवं स्वादिष्ट फक्ष से हिंदू वंचित दो चुके थे। राष्ट्रीय साव 
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सिक्‍खों का उत्थान ओर पतन 


अस्तावना 2 


भारत मांता की पुकार 


धक्कोड नहिं पकरत भेरो हाथ 

बीस कोटि सुत होत फिरत में हाह्या होइ भनाथ 

जाकी सरन गह॒त सोइ मारत सुनत न कोउठ दुख जात 

दीव चन्‍्यौ इतसों उत डोलत टकरावत निज माथ 

दिन दिन विपति बढ़त खुख छीअत देत कोऊ नहिं साथ 

सब विधि दुख सागर में ड्ूबत धाइ उबारों नाथ ।॥ 

--भारतेंदु हरिश्नंद्र 
जिस ससय सिक्‍्ख सत के प्रवत्तेक बाबा नानक भारत 
की रंगभूमि पर आए थे, उस समय केवल पंजाब की दी 
नहीं--समस्त भारतवष की, कन्या-कुमारी से छेकर द्िमालय 
तक ओर श्रीजगन्नाथपुरी से सीसमाप्रांत तक, विचित्र गति हो 
रही थी। हिंदुओं की उन्नति का सूस्य अस्त दो चुका था। 
स्वाघीनता देवी हिंदुओं से रूठ रद्दी थीं। एकता के भमघुर 
एवं स्वादिष्ट फक्ष से हिंदू वंचित हो घुके थे। राष्ट्रीय भाव 
२ 


( २ ) 


हिंदुओं में से उढ़ चुके थे। भाई, भाई का अपमान करने 
में ही अपना गोरव और भात्मामिसान समझता था। भारत 
की तत्कालीन और व्चेसान राजधानी दिल्ली पर मुसलमानों 
की विजय-पताका फहरा रही थी। द्र॒ष्ट्रती फे किनारे पर 
दिदुओं की विजय-पताका भृसि में छोट चुकी थी। विजय के 
साथ ही सब सपदाओं का निवास रहता है, तएव विजय 
पताका के७ ज्ञोटने के साथ द्वी साथ हिंदुओं के घसं, कर्म सघ 
पर पानी फिर चुका था। यवनों के पदाघात से दिंदुओं की 
देवमूर्तियों और देवसंदिरों की दुर्गेति दो रद्दी थो। दिंदुओं 
की परम पूजनीय गोमाता की चपिडंबना हो रही थी। आय 
ललनाओं के अमूल्य रत्न सतीत्व तक के नष्ट “करने की चेष्टा 
की जा रद्दी थी। अनेक हिंदुओं को जबरदरती से इस्छास मत 
की दीक्षा दी जा रही थी । हिंदू समाज निर्जीव हो गया था। 
उसमें आशा की ब्योति बुक चुकी थी, चारों ओर निराशा ही 
निराशा प्रतीत होती थी, हिंदू समाज का उस समय कोई 
सहायक प्रतीत नहीं होता था। हिंदुश्ओं के ,घमंग्रंथ तथा 
उनकी अन्यान्य पुस्तकें जल्ला कर उन्तकी सभ्यता सटियामेट 
को जा रही थी । उस समय भारतप्ष में एक प्रकार से गदर 
मच रहा था। धर्म के नाम पर अनेक सत सतांतर प्रचलित 
हो चुके थे । सामाजिक स्थिति में “जिस की छाठी, उसकी 
भस” वालो फद्दावव सिद्धांत रूप में परिणत हो गईं थी। जो 
बलवान थे, वे दुबेक्षों पर अत्याचार करने में छुछ बुराई नहीं 
समसमते थे। सवे साधारण द्वी “जिस की ल्ञाठी, उसकी मेंस” 
के शिकार नहीं बने हुए थे, किंतु दिज्ली के राजधिंदासन के 
विषय में “जिसकी क्ञाठी, उसकी मेंस” वाली कटद्दावत काम 
में जाई जाती थी | मुसक्षमातों का एक खानदान दूसरे 
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खानदान से राजसिंहासन मपटने के लिये चेष्टा करता था। 
“हथिनों सी लक्ष्मी विचल इत उत मोका खाय”---ठीक यही 
दशा दिल्ली के राजसिंदासन की दो रही थी। हिंदुओं सें संघ- 
शक्ति विछकुल्ल नहीं रही थी, वे आपस में एक दूसरे के खून 
चूसने सें ही बढ़प्पन सममते थे, उस समय स्वगेभूमि भारत में 
भी अनेक नारकोीय दृश्य उपस्थित हो रहे थे । स्वणे-भूमि सारत 
इमशान-भूमि हो रही थो। उस समय जआरयों की आदि भूमि 
पंचनद में तो अत्याचारों की सात्रा बहुत हो बढ़ी हुई थी। 
भारत माता अपने एक ऐसे पुत्र को वाट जोह रही थी, जो उसके 
दुःखों, यंत्रणाओं को दूर करने की चेष्टा करे, जो अशांति की 
प्रचंड ज्वाला को दूर कर के, शांति का राब्य स्थापन करे, और 
भारत माता के पुत्रों को अपना कर्तव्य सुझावे । आईए ! 
पाठक !! आईए !! देखें ऐसे बुरे समय में पंजाब के एक 
साधारण खतन्री के पुत्र ने मारत साता के ठुःखों के दूर करने का 
क्या प्रयत्न किया था 


( ४ ) 
अथम खण्ड 


(१ ) गुरु नानक का उद्देश्य 


धतत्व सिश्चन्न सतेव तो यद्‌ ! कुत्तोडप्या विष्कृतो वेघसा”” 
-जगन्नाथ । 


राष्ट्रों और देशों के उत्थान मौर पतन की फोई सीधी रेखा 
नहीं है। उन्नति की दोढ़ धूप में न मालूम किस समय फौन सो 
जाति और देश का सौभाग्य सितारा चसक उठे और फौन सी 
जातियाँ ओर देश अवनति के अंधकूप मे गिर जायें | इतिहास 
इसकी साक्षी है कि संसार में कितने दी देश उठे और गिर गए, 
कितनी दी जातियाँ बनीं और बिगड़ गई, कितने द्वो राज्य जमे 
ओर उखड़ गए, आज उनका नाम निशान तक भी नहीं है। पत्थरों 
के खंभों, मीनारों और दीवाज्ों के अतिरिक्त उनके फोईश चिह 
नहीं दिखलाई पढ़ते हैं। चीन की बढ़ी दोवाछ, बढ़े बड़े बहादुर 
वादशादों की कम्नों पर चौकीदारी का काम कर रही है। सिश्र 
की प्राचीन सभ्यता कहाँ है ? मीनार सिस्र (मिश्न ल्ञाट ) 
प्राचीन सभ्यता का पता देती हुई, अब तक मिंस्र के राजा 
सहाराजार्शों के मसाले भरे म्तक शरीर को द्वाए हुए खड़ी हैं. । 
रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता काल के गाछ में विलीन हो 
गई है। पर पाँच हजार वर्ष के वृढ़े भारत पर अनेक विपत्तियाँ 
आईं, उसने बड़े बढ़े चढ्ाव उतराव देखे। उसे पाँच हजार 
चैष से बड़ी बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा है। परंतु 
अभी तक प्रबल आंधी के मकफोरे खाने पर भी बूढ़ा भारत क्‍यों 
जीवित है ? यह एक प्रश्न है, जो प्रत्येक विचारशीछ व्यक्ति के 
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मस्तिष्क में युरोपियन मद्दाभारत का संग्राम सचाता है। इस प्रइन 
का उत्तर स्पष्ट है कि हिंदू जाति के अब तक जीवित रहने का 
कारण, ससय समय पर महात्मा नानक जेसे महापुरुषों का होना 
ही है। यदि समय समय पर महात्मा नानक जैसे महापुरुष 
उत्पन्न न होते तो संभव है. कि. आज हिंदू जाति का भी नाम 
निशान मिट जाता और बूढ़ा हिसारय फेवल्न जाति के नाम पर 
आँधु बद्दाते हुए ही दिखलाई पढड़ता। परंतु परमात्मा को यह 
रवोकार नहीं था। जिस समय कसक्षेत्र, घर्मक्षेत्र भारतवर्ष में 
अधकार छा रहा था, उस समय बाबा नानक ने ही पंजाव में 
शानरूपी सूर्य की ष्योति प्रकाश की थी। पंजाब निवासियों के 
हृदय से जो ज्ञानरहूपी खेती सूख गई थी, उसका सिंचन वाबा 
नानक के मेघरूपी सदुपदेशों ने द्वी किया था। 


सद्दात्मा नानक का जन्स सन्‌ १४६६ ई० में क्ाहौर से दस 
मील की दूरी पर तिलौंढी गाँव में हुआ था। यह गाँव रावी 
नदी के तट पर बसा हुआ दै। घाबा नानक के समय में दिल्छी 
के राजसिदासन से छोदी वश हट चुका था। भुगुल साम्राज्य की 
नोंव जसानेवाले परम प्रतापी बावर दिल्‍ली के राजसिहासन पर 
अपनी ध्वजा फहरा चुके थे । 


बाबा नानक फी याल्यावस्था की बढ़ी बढ़ी अद्भुत कथाएँ 
हैं। उनके जोचन का वृत्तांत घढ़ा मनोरंजक है । परंतु यहाँ पर 
हमको उनका विस्तृत जीवन लिखने का प्रयोजन नहीं है। केवल 
इतना द्वी कहना हे कि उन्तका उद्देश्य अत्युघ्ष और पवित्र था। 
वे हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक घर्म संबंधी मतभेद को 
दुर करना चाहते थे। थे चाहते थे कि हिंदू , मुसछमान आपरू 
में प्रेमपू्वंक रहें, पर दुरभोग्यवश बाबा नानक को इसमें 
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विशेष सफल्षता प्राप्त नहीं हुई | इसमें सदेद्द नहीं कि धावा नानक 
प्रतिभाशाली थे । हिंदू, मुसलमानों में धर्म सबंधी जो आडंवर 
प्रचलित थे उनका उन्होंने बढ़े युक्तिपूवक खंडन किया है। यद्यपि 
वे विद्वान नहीं थे, तथापि उनके खंडन करने का ढंग बढ़ा विल्ष- 
क्षण तथा ऐसा होता था, जिससे साधारण व्यक्ति से 

बिद्दातन तक को उत्तर देते नहीं बनता था। उन्होंने दिदुओं के 
धार्मिक और सामाजिक विषर्यों में कुछ सुधार सी किए थे। 
घाघा नानक के सदुपदेशों का सारांश यही है कि मनुष्य सात, 
परमात्मा के यहाँ बराबर हैँ । उसके यहाँ कोई छोटा या बढ़ा 
नहीं है। सब सनुष्य भाई हैं, परसात्मा सबके पिता हैं। सबको 
आपस में न्याय और प्रेम का वत्तौच करना चाहिए । गुरु नानक 
ने मुसलमानों के धर्मोन्‍न्माद के विरुद्ध भी बढ़ी रृढ़ता के साथ 
अपने विचार प्रकट किए थे। वे अत्यंत करुणात्मक शब्दों में 
हिंदुओं के दुखों को प्रकट किया करते थे--“समय कटार के 
समान है, शासक दत्यारे हैं। घम, पक्षियों के समान पर लगा 
कर उड़ गया है। असत्य फी अंघेरी सबके ऊपर शासन कर रदी 
है। सत्य रूपी चंद्रमा किसी को दिखलाई नहीं पड़ता है 7” इस 
तरह से गुरु नानक ने नवीन भाव ( ए८छ 57६ ) (हिंदुओं में 
उत्पन्न कर दिए थे। जो लोग फेचल वेराग्य वैराग्य चिल्छा चिल्ज्ञा 
कर हिंदू समाज को निर्जाव बना रहे थे, उत्तको बाबा नानक ने 
अपने वचन ओर क्रिया से बतलाया कि मनुष्य, गृहस्थ रहते हुए 
भी, अपना कच्तेज्य पालन करने से सचा त्यागी और बेरागी रह 
सकता है। उस समय के हिंदुओं को बावा नानक ने मानसिक 
मुक्ति प्रदान की थी। उन्होंने छोर्गों में यह्‌ भाव उत्पन्न कर दिया 
था, कि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का दास है। इसमें 
अशुमात्र भो सदेह नहों कि बाबा नानक के उपदेशों से हिंदू 


(5 .) 


मस्तिष्क में युरोपियन मद्दाभारत का संग्राम मचाता है। इस प्रइन 
का उत्तर स्पष्ट है कि हिंदू जाति के अब तक जीवित रहने का 
कारण, समय समय पर मद्दात्मा नानक जेसे महापुरुषों का दोना 
ही है। याद समय समय पर महद्दात्मा नानक जैसे महद्दापुरुष 
उत्पन्न न होते तो संभव है. कि. आज हिंदू जाति का भी नाम 
निशान मिट जाता और बूढ़ा हिमालय केवक जाति के नाम पर 
आँसु षद्दाते हुए ही दिखलाई पढ़ता। परंतु परमात्मा को यह्द 
स्वीकार नहीं था। जिस समय कसक्षेन्न, घर्मच्षेत्र मारतवर्ष में 
अंधकार छा रद्दा था, उस समय बाबा नानक ने ही पजाव सें 
ज्ञानरूपी सूय्य की ध्योति प्रकाश की थी । पंजाब निवासियों के 
हृदय से जो ज्ञानरूपी खेती सूख गई थी, उसका सिंचन घाषा 
नानक के भेघरूपी सदुपदेश्शों ने ही किया था । 


महात्मा नानक का जन्स सन्‌ १४६६ ह० में त्ादोर से दस 
मील की दूरी पर तिलौंढ़ी गाँव में हुआ था। यह्‌ गाँव रावी 
नदी के तठ पर बसा हुआ है। बाबा नानक के समय में दिल्ली 
के राजसिहासन से छोदी वंश हट चुका था। मुगृल साम्राज्य कीं 
नोंव जमानेवाले परम प्रतापी बाबर दिल्‍ली के राजसिहासन पर 
अपनी ध्वजञा फहरा चुके थे । 


बाबा नानक की बाल्यावस्था की बढ़ी बढ़ी अद्भुत कथाएँ 
हैं। उनके जोवन का वृत्तांत बढ़ा सनोरंजक है। परंतु यहाँ पर 
दमको उनका विस्तृत जीवन लिखने का प्रयोजन नहीं है। केवठ 
इतना दी कहना हे कि उन्तका उद्देश्य अत्युध्च और पवित्र था। 
वे हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक धर्म संबंधी मतभेद को 
दूर करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हिंदू , मुसछमान आपस 
सें प्रेसपू्वक रहें, पर दुर्भाग्यवश वाबा नानक को इसमें 


( ७ ) 


विशेष सफल्ञता प्राप्त नहीं हुई | इसमे संदेद्द नहीं कि घावा नानक 
प्रतिसाशाली थे। हिंदू, मुसलमानों में घर्म संबंधी जो आंबर 
प्रचलित थे उनका उन्होंने बढ़े युक्तिपूवक खंडन किया है। यद्यपि 
वे विद्वान नहीं थे, तथापि उनके खंडन करने का ढंग बड़ा विल्- 
क्षण तथा ऐसा होता था, जिससे साधारण व्यक्ति से लेकर 
विद्वान तक को उत्तर देते नहीं बनता था। उन्होंने द्िदुओं के 
धार्मिक ओर सामाजिक विषयों में कुछ सुधार सी किए थे। 
घावा नानक के सदुपदेशों का सारांश यही है कि मनुष्य सात्र, 
परमात्मा के यहाँ वराबर हैं। उसके यहाँ कोई छोटा या बढ़ा 
नहीं है। सब मनुष्य भाई हैं, परमात्मा सबके पिता हैं। सबको 
आपस में न्याय और प्रेम का घत्तौव करना चाहिए । गुरु नानक 
ने सुसल्मानों के धर्मोन्माद के विरुद्ध भी बढ़ी दृढ़ता के साथ 
अपने विचार प्रकट किए थे। वे अत्यंत फरुणात्सक शब्दों में 
हिंदुओं के दुखों को प्रकट किया करते थे--“ससय कटार के 
समान है, शासक हस्यारे हैं। धर्म, पक्षियों के समान पर लगा 
कर उड़ गया है। असत्य की अंघेरी सबके ऊपर शासन कर रदी 
है । सत्य रूपी चंद्रमा किसी को दिखलाई नहीं पढ़ता है।” इस 
तरद्द से गुरु नानक ने नवीन भाव ( 7८७ 597६ ) [हिंदुओं में 
उत्पन्न कर दिए थे। जो लोग फेवल बेराग्य वैराग्य चिल्डा चिल्ला 
कर हिंदू समाज को निर्जोव बना रहे थे, उनको बावा नानक ने 
अपने वचन ओर क्रिया से वतलाया कि मनुष्य, गृहस्थ रद्दते हुए 
भी, अपना कत्तेव्य पालन करने से सच्चा त्यागी और चैरागी रह 
सकता है। उस समय के हिंदुओं फो बाबा नानक ने मानसिक 
मुक्ति प्रदान की थी। उन्होंने छोगों में यह भाव उत्पन्न कर दिया 
था, कि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक फा दास है। इसमें 
अगुमात्र भो सदेह नहों कि वावा नानक के उपदेशों से हिंदू 


६. हे. छे 


समाज में जागृति दो गई थी। इसमें संदेह है कि यदि पंजाय में 
वाया नानक न होते तो वहाँ के निर्जीव हिंदुओं में फोई नवीन 
शक्ति संचारित होती कि नहीं और यह भो संदेह है कि यदि 
बावा नानक पंजाब में न हुए होते तो वहाँ हिंदू नरेश राजा 
अनंगपाल के स्वाघधीन राज्य के नष्ट होने के पत्मातू पंजावकेसरी 
मद्दाराज रणजीत सिंद्र का सखतंत्र राज्य स्थापित होता या नहीं । 
यद्यपि शुरु नानकदेव ने अपने जीवन काछ में कभो कोई राज्यादि 
स्थापन करने की लात़्सा प्रकट नहीं की थी, उन्होंने उस समय 
के हिंदू , मुसत्षमानों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार करने तथा 
घार्मिक और सामाजिक सुधार मे दो अपनी शक्ति लगाई थी, 
तथापि “न्‍्होंने जो अंकुर पंजाब की भूमि में वोया था, बह काल 
की क्रमोन्नति पाकर गुरु गोविंद सिंह के समय में “खालसा?” 
रूपी मद्दावृक्ष चच गया ओर उसी का फछ महाराज रणज्ीत सिंह 
का खतंत्र राज्य था। 


( ६ )2 
(२) सिक्खमत का संगठन 
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गुरु नानक चछ बसे, उनका काये अधूरा रद्द गया। यद्यपि 
उनका देहात ७० वर्ष की अवस्था में हुआ था, तथापि विशाल 
पंजाब प्रांत में जो अंघकार छा रद्दा था, उसको दूर करने के 
छिये महात्मा नानक से संचालित कास्येरूपो सूस्यें को आव- 
श्यकता थी। मद्दात्मा नानक कोई स्वर्तत्र मत स्थापित करना 
नहीं चाहते थे पर साथ द्वी दृरदर्शी नानक यद्द भी नहीं चाह्वते 
थे कि उन्होंने जिस काय्ये का बीढ़ा उठाया है चह अघूरा रह 
जाय, इसलिये उन्होंने अपने शिष्य, अंगद्‌ को अपना उत्तरा- 
घधिकारी नियत किया। अंगद जाति के खत्रो थे, उनका पूर्चे 
नाम लहता था। इसमें सी गुरु नानक की उदारता थो कि 
उन्‍्हेंने अपने छड़कों मे से किसी को गद्दी पर न बिठछा कर 
अपने एक योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया। अनेक ज्ोगों 
का मत है कि शिष्य फा अपभ्रंश ही सिख वा सिक्‍्ख है। शुरु 
नानक अपने चेज्ों को शिष्य, सिख वा सिक्‍्ख कहते थे, 
जिससे बाबा नानक के शिष्यों का समूह ही सिक्ख कहलाया 
जाने छगा । चाहे जो कुछ हो, पर यह बिना किसी संकोच के 
कहा जा सकेगा कि गुरु नानक का व्यवद्वार निष्कृपढ था, वे 
आडवर-प्रिय नहीं थे, उन्होंने हिंदुओं के जाति पाँति आदि के 
वंधन शिधिलछ करने का प्रवक प्रयत्न किया था। वे वेदांती थे 
पर उनका वेदान्त आछूसी बनानेबाला न था। स्वामी रामतीथे, 


( रझ ) 


समाज में जागृति हो गईं थी। इसमें संदेह है कि यदि पंजाब में 
वावा नानक न होते तो वहाँ के निर्जीव हिंदुओं में कोई नवीन 
शक्ति संचारित होती कि नहीं और यह भो संदेद है कि यदि 
बाबा नानक पंजाब में न हुए होते तो वहाँ हिंदू नरेश राजा 
अनंगपाल के र्वाघीन राज्य के नष्ट होने के पत्चात्‌ पंजावकेसरी 
महाराज रखजीत सिंद््‌ का स्वतंत्र राज्य स्थापित होता या नहीं । 
यद्यपि गुरु नानकदेव ने अपने जीवन काछ में कभो कोई राज्यादि 
स्थापन करने फी छालसा प्रकट नहीं की थी, उन्होंने उस समय 
के हिंदू , मुसल्लमानों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार करने तथा 
घार्मिक और सामाजिक सुधार में ही अपनी शक्ति छगाई थी, 
तथापि उन्होंने जो अंकुर पंजाब की भूमि में बोया था, वह्द काल 
की क्रमोन्नति पाकर गुरु गोविंद सिंह के समय में “खाल्सा”? 
रूपी मद्दावृक्ष बन गया और उसी का फल महाराज रणएजीत सिंह 
का स्वतंत्र राज्य था। 


( ६ )2 
(२ ) घिक्खमत का संगठन 
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शुरु नानक चल बसे, उनका काये अधूरा रद गया। यद्यपि 
उनका देहांत ७० वर्ष की अचस्था में हुआ था, तथापि विशात्न 
पंजाब प्रांत में जो अंघकार छा रद्दा था, उसको दूर करने के 
लिये महात्मा नानक से संचालित कास्येरूपी सूस्ये की आव- 
इयकता थी। सद्दात्मा मानक कोई स्वतत्र सत स्थापित करना 
नहीं चाहते थे पर साथ ही दूरदर्शी नानक यह भी नहीं चाहते 
' थे कि उन्होंने जिस काय्ये का बीढ़ा उठाया है वह अधूरा रह 
जाय, इसलिये उन्होंने अपने शिष्य, अंगद्‌ को अपना उत्तरा- 
घिकारी नियत किया। अंगद जाति के खन्री थे, उनका पूर्व 
नाम लद्दना था । इसमें भी शुरू नानक को उदारता थी कि 
उन्होंने अपने लड़कों में से किसी को गद्दी पर न बिंठछा कर 
अपने एक योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया। अनेक क्ोगों 
फा मत है कि शिष्य का 'अपश्रंश द्वी सिख वा सिक्‍्ख है। शुरू 
नानक अपने चेज्नों को शिष्य, सिख्र वा सिक्‍ख कहते थे, 
जिससे बावा नानक के शिष्यों का समूह ही सिख कह्दछाया 
जामे छगा । चाहे जो कुछ हो, पर यद्द बिना किसी संफोच के 
कहा जा सकेगा कि गुरु नानक का व्यवहार निष्कपट था, वे 
आडबर-प्रिय नहीं थे, उन्हंने हिंदुओं के जाति पाँति आदि के 
चंधन शिथिलछ करने का प्रवर प्रयत्न किया था। वे वेदती थे 
पर उनका वेदान्त आलछसी बनानेवाछा न था। स्वामी रामतीथे, 


( १० ) 


आर र्घामी विवेकानंद के समान उनका वेदान्त आल्स्य छुट्ठाने 
वाला और क्रियाशीछ बनानवाला था। इसी लिये उन्होंने अपने 
एक शिष्य को अपना काम चलता रखने के लिये उत्तराधिकारी 
बनाया था । 

गुरु नानक अपने जीवन के अतिम दिनों में पंजाब क्के 
कप्तौरपुर नामक एक गाँव में रहते थे। वहाँ सहस्रों हिंदू उनके 
सदुपदेशाम्रत से क्ञाभ उठाने के लिये आया करते थे, पर जैसा 
हम ऊपर कद्द आए हैं कि गुरु नानक की इच्छा हिंदुओं में रहते 
हुए ही--हिंदुओं के सुधार करने की थी-दिदुओं से वे 'अछग 
समाज संगठन फरना नहीं चाहते थे। पर गुरु अंगद ने देखा 
फि गुरु नानक के विचारों को अच्छा समझते हुए भी छोग 
कार्य में परिणत नहीं करते हैँ | तब उन्होंने निम्न तीन ,ारतें कीं, 
जिससे सिक्ख समाज के प्रथम संगठन को नींव पढ़ी । 

(१) # उन्होंने सबसे पहले गुरुमुखी अक्षरों की रचना फी 





# लाहौर के बैरिस्टर-एट ला डाक्टर गोकुलचल्द एम० ए० पी० 
एचडी० अपनी पुस्तक 4096 7389४ 0ि'प्ाबध०४ रण 9? 
में लिखते ईै--“इस लिवि ने पुरोद्िितों के प्रभुत्त को भी एक प्रबल 
हानि पहुँचाई थी। इस नई लिपि के चलाने का कारण यही था 
कि ब्राह्मणों का प्रभुत्त घटे |” डाक्टर साइच यह स्वीकार करते हैं 
कि राष्ट्रीयता में इस लिपि पर विष्न पहुँचाने का भआाक्षेप किया जा 
सकता है, पर वें साथ ही यह कहते हैं--शुरुमुखी अक्षर सुगम हैं, 
अन्य माषाओं के अक्षरों से जल्दी लिखे जा सकते हैं। उक्त डाक्टर 
साइच फा कथन दै कि ब्राह्मणों का प्रभुत्वत नष्ट फरने का इससे उत्तम- 


( ११ ) 


थी, ( २) गुरु नानक का घरित्र तथा बाणियों का संग्रह था, 
(३) एक लंगर अथीत्तू एक बिना मूल्य भडारा देना अथवा 
मोजनगृद्द का स्थापनत करना था। 

शुरुमुखी अक्षरों फे श्रचल्षित होने से पंजाब निवासियों फो 
एक सुविधा भी हुईं कि जो छोग संस्कृत नहों पढ़ सकते थे, 
उन्हेंने इस छिपि को सीखना आरंम क्षिया। वे छोग इस लिपि 
सें लिपिबद्ध गुरु नानक के चरित्र तथा बाणियों के संग्रह फो 
प्रसन्नतापूवेक पढ़ने छगे । पंजाब में पढ़ने लिखने फो चचों बढ़ने 
छगी । बाछा नामक एक मनुष्य गुरु नानक के साथ रहता था, 
उसने गुरु अंगद को गुरु नानक का समस्त जीवन बृत्तांत तथा 
उनकी मनोरंजक यात्राओं का वर्शन लिखाया था, जिससे यद्द 
प्रंथ स्वेप्रिय दो गया । 

लंगर से भी सिक्ख सत के प्रचार में विशेष सहायता मिली 
थी। गुरु नानक ने भी लंगर स्थापित कर रखा था। गुरु अगद 
ने इसकी और अधिक उन्नति की । ईसाइयों के स्थापित अनाथा- 
लय, अरपताल, आश्रम तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं के समान 
इस लंगर से भूखे, अनाथ छोगों को न सिर्फ भोजन ही मित्रा 
किंतु इसके द्वारा सिक्ख सत की ख्याति हुईं। इसके कारण 
सिक्स मत को छोकप्रियता बढ़ने छगी। इस लंगर में सोजन 
करते समय सब मनुष्य एक द्वी पंक्ति में बैठते थे। जाति पौवि 


उपाय सोचा जाना असंभव था और यदि इस समय तक मी सिक्‍्खों तक 
में ब्राक्षण उत्तम समझे जाते हैं तो इसका कारण ब्राक्षणों की स्वाभा- 
विक शेष्ठता हैं। ( देखो [6 ॥पका॥णाए०४०० ० 5६वा5फ् 
ए886९ (7 ) 
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ओर स्वामी विवेकानद के समान उनका वेदान्त आलरुस्य छुड़ाने 
वाला और क्रियाशील बनानवात़ा था। इसी लिये उन्होंने अपने 
एक शिष्य को अपना काम चछता रखने के लिये उत्तराधिकारी' 
बनाया था । 

गुरु नानक अपने जीवन के अतिम दिनों मे पंजाब के 
कर्तौरपुर नामक एक गाँव में रहते थे। वहाँ सहस्रों दिंदू उनके 
सहुपदेशामृत से ज्ञाम उठाने के छिये आया करते थे, पर जैसा 
हम ऊपर कहद्द आए हैं कि गुरु नानक की इच्छा हिंदुओं में रहते 
हुए द्वी--हिठुओं के सुधार करने की थी--द्विदुर्भो से वे अलग 
समाज संगठन करना नहीं चाहते थे। पर गुरु अंगद ने देखा 
कि गुरु नानक के विचारों को अच्छा समझते हुए भी छोग 
कार्य में परिणत नहीं फरते हैं | तब उन्हेंने निम्न तीन थातें कीं, 
जिससे सिकख समाज के प्रथम संगठन को नींव पड़ी । 

(१) # उन्होंने सबसे पहले गुरुमुखी अक्षरों की रचना की 





# लाहौर के बैरिस्टर-एट ला डाक्टर गोकुलचन्द एम० ए० पी० 
एचडी० अपनी पुस्तक “५6 वृषछप्रश0थत०० ० शाप 
में लिखते हैं--“इस लिपि ने पुरोद्ितों के प्रभुत्त को मी एक प्रचल 
हानि पहुँचाई थी। इस नई लिपि के चलाने का कारण यही था 
कि ब्राक्षणों का प्रमुख घटे |” डाक्टर साहब यह स्वीकार करते हैं 
कि राष्ट्रीयता में इस लिपि पर विष्न पहुँचाने का आक्षेप किया जा 
सकता है, पर वे साथ ही यह फइते ईं-गुरुमुखी अक्षर सुगम हैं, 
अन्य भाषाओं के अक्षरों से जल्दी लिखे जा सकते हैं। उक्त डाक्टर 
साहब का कथन है कि ब्राह्मणों का प्रभुत्त नष्ट करने का इससे उत्तम 


( ११ ) 


थी, ( २) गुरु नानक का चरित्र तथा वाणियों का संग्रद्द था, 
(३ ) एक लंगर 'अथौत्‌ एक बिना मूल्य भडढारा देना अथवा 
भोजनगृद् का स्थापत करना था। 

गुरुमुखी अक्षरों के श्रचत्नित होने से पंजाब निवासियों को 
एक सुविधा भी हुईं किज्ञो छोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, 
उन्हेंने इस लिपि को सीखना आरंभ क्रिया! वे छोग इस किपि 
में लिपिबद्ध गुर नानक के चरित्र तथा षाणियों के संग्रह को 
प्रसन्नतापूवेक पढ़ने छगे । पजाब में पढ़ने लिखने को च्चों बढ़ने 
लगी | बाढा नासक एक मनुष्य गुरु नानक के साथ रहता था, 
उसने शुरु अंगद को गुरु नानक का समस्त जीवन घबृत्तांव तथा 
उनकी सनोरंजक यात्राओं का वर्णन ल्षिखाया था, जिससे यद्द 
प्रंथ सर्वप्रिय हो गया । 

लंगर से भी सिक्ख मत के प्रचार में विशेष सहायता मिली 
थी । गुरु नानक ले भी लंगर स्थापित कर रखा था। गुरु अंगद 
ने इसकी और अधिक उन्नति की | ईसाइयों के स्थापित अनाथा- 
लय, अस्पताल, आश्रम तथा अन्य धार्मिक संस्थार्ओों के समान 
इस लगर से भूखे, अनाथ लोगों को न सिफफे भोजन ही मित्ना 
किंतु इसके द्वारा सिक्ख मत की ख्याति हुई। इसके कारण 
सिक्‍्ख मत की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस लंगर में भोजन 
करते समय सब सनुष्य एक ही पंक्ति में बैठते थे। जाति पति 


उपाय सोचा जाना असंभव था और यदि इस समय तक मी सिक्‍खों तक 
में ब्राक्मण उत्तम समझे जाते हैं तो इसका कारण ब्राक्षणों की स्वाभा- 
बिक भ्रष्ठवा हैं। ( देखो प_॥९ परषशाई[णम्रा्धघ0० ए आध्ापए 
9926 7 ) 
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ओर स्वामी विवेकानंद के समान उनका वेदान्त भारुस्य छुट्ाने 
वाला मौर क्रियाशीछ बनानवाला था। इसी लिये उन्होंने अपने 
एक शिष्य को अपना काम चलता रखने के लिये उत्तराधिकारी 
घनाया था । 

गुरु नानक अपने जीवन के अतिम दिलों मे पंजाब के 
कत्तोरपुर नामक एक गाँव में रहते थे । वहाँ सहस्नों दिंदू उनके 
सदुपदेशाम्तत से ज्ञाभ उठाने के लिये आया करते थे, पर जैसा 
हम ऊपर कद्द आए हैं कि शुरु नानक फी इच्छा दिंदुओं में रहते 
हुए ही--हिंदुओं के सुधार करने की थी--हिंदुओं से वे 'अछग 
समाज संगठन करना नदीीं चाहते थे। पर गुरु अंगद ने देखा 
कि गुरु नानक के विचार्रो को अच्छा समझते हुए भी छोग 
कार्य में परिणत नहीं करते हैँ । तब उन्होंने निम्न तीन यातें कीं 
जिससे सिक्ख समाज के प्रथम संगठन को नींव पढ़ी | 

(१) # उन्होंने सबसे पहले गुरुमुखी अक्षरों की रचना की 





# लाहीर के बैरिस्टर-एट ला डाक्टर गोकुलचन्द एम० ए.० पी० 
एचडी० अपनी पुस्तक ४७७ 8४४ णप&४०7 रण शिषपांडका? 
में लिखते हैं--“इस लिवि ने पुरोद्दितों के प्रभुत्व को भी एक प्रचञ 
हानि पहुँचाई थी। इस नई लिपि के चलाने का कारण यही या 
कि ब्राक्षणों का प्रभुत्त घठे |” डाक्टर साहब यह स्वीकार करते हैं 
कि राष्ट्रीयता सें इस लिपि पर विष्न पहुँचाने का आक्षेप किया जा 
सकता है, पर वे साथ ही यह कहते ईं-.गु्मुखी अक्षर सुगम हैं, 
अन्य भाषाओं के अक्षरों से जल्दी लिखे जा सकते हैं। उक्त डाक्टर 
साहव का कथन है कि ब्ााक्षणों का प्रभुत्व नष्ट करने का इससे उत्तम- 


( १३ ) 


(३ ) प्रारंभिक अवस्था 


५त तच्छ्न नागेन्द्रेन हयने पत्तिमिः कार्य संसिद्धमस्येति 
यथा बुद्धया प्रसाधितमू? 

--सुभाषित रक्षमाण्डागार 
अपनी प्ारंसिक अवस्था में ही सिक्ख मत को उदासी सत 
से प्रतिदंंदता करनी पड़ती थी | गुरु अंगद के देद्गांव होने के 
पप्चात्‌ अमरदास गुरु गद्दी पर बेंठे। गुरु नानक फो साँति 
गुरु ऊंगद ने भो अपने किसी आत्मोय स्वजन को उत्तराधिकारी 
न बना फर अमरदास नाम के एक सुयोग्य, घर्म-परायण व्यक्ति 
को उत्तराधिकारी बनाया। गुरु अमरदास के गद्दी पर घैठते ही 
सिक्‍ख समाज में हकूचछ सच गई। यह प्रदन बढ़े जोर शोर से 
उठने लगा कि सिक्‍्ख छोग गुरु असमरदास के अनुयायी रहें 
अथवा बावा नानक के पुत्र श्रीचंद्र* के स्थापित उदासी मत को 


क गुर नानक के दो लड्के ये, भीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र | लक्ष्मीचंद्र 
विवाह करके एक गहस्थ के समान रहने छगा। किंतु भीचंद्र संसार को 
त्याग कर साधु बन गया | उसने उदासी मत का प्रचार किया। श्रीचंद्र 
संसारत्यागी महात्मा था, भारतवर्ष में किसी संप्रदाय का प्रवर्तक जितना 
त्याग और वैराग्य का परिचय देता हे उतना ही उसका अधिक प्रमाव 
होता है। भीचंद्र के त्याग को देख कर, सिक्ख मत के अनुयायी उदासी 
मत की ओर झुकने लगे। दूसरे भ्रीचंद्र के प्रभाव होने का कारण 
यह था कि वह गुर सानक का पुत्र था। इसलिये सिक्खों की उस पर 
मक्तिमर भद्धा होना स्वामाविक ही था। 


पी, 


का कुछ विचार नहीं किया जाता था। इस लंगर से और चाहे 
जो कुछ छाभ हुआ द्वो पर एक छाभ प्रत्यक्ष द्वी यह हुआ कि उस 
समय के हिंदू तथा सिक्‍खों में मिज्ञ कर किसी काय के करने का 
भाव उत्पन्न हो गया। दूसरे शुरु ने इस भांति सिक्ख समाज के 
संगठन करने का प्रयत्न किया था । 


( १३ ) 


(३ ) प्रारंभिक अवस्था 


«न तच्छद्रैन नागेन्द्रेन हयने पत्तिमिः कार्य संसिद्धमस्येति 
यथा बुद्धया प्रसाधितम”? 

--सुभाषित रत्लमाण्डागार 
अपनो प्रारंभिक अवस्था में ही सिकख सत फो उदासी सतत 
से प्रतिदंंद्ता करती पड़ती थी गुरु अंगद के देद्दात होने के 
पश्चात्‌ अमरदास गुरु गद्दी पर वेठे। शुरु नानक को भाँति 
गुरु अंगद ने सो अपने किसी आत्मोय स्वज्ग को उचराधिकारी 
न यना फर अमरदास नाम के एक सुयोग्य, घमे-परायण ख्यक्ति 
को उत्तराधिकारी खनाया। शुरु अमरदास के गद्दी पर बैठते दी 
सिक्‍्ख समाज में हछचछ सच गई। यह प्रश्न बढ़े जोर शोर से 
उठने कमा कि सिकख छोग गुरु अमरदास के अनुयायी रहें 
अथवा बाबा नानक के पुत्र श्रीचंद्र» के स्थापित उदासी मत को 


# गुर नानक के दी लड़के ये, भ्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र | लक्मीचंद्र 
विवाह करके एक गदस्थ के समान रहने लगा। किंतु भीचंद्र संसार को 
त्माग कर साधु बन गया | उसने उदासी मत का प्रचार किया। श्रीचंद्र 
संसारत्यागी महात्मा था, भारतवर्ष में किसी संप्रदाय का प्रवरतक जितना 
त्याग और वैराए्य का परिचय देता है उतना ही उसका अधिक प्रभाव 
होता है। शऔरीचंद्र के त्याग को देख कर, सिक्ख मत के अनुयायी उदासी 
मत की ओर झकने लगे। दूसरे भीचंद्र के प्रभाव होने का कारण 
यह था कि वह शुद्ध नानक का पुत्र था। इसलिये सिद्खों की उस पर 
भक्तिऔर भद्या होना स्वामाविक्र ही या । 


(8. 


अहण करें | गुरु अमरदास ने अपनी युक्ति और चतुरता से 
सिक्ख समाज की रक्षा कर जी । उन्दोंने अपने शिष्यों को उपदेश 
दिया कि अपने कचेव्य की पालन फरनेवाला व्यक्ति यृद्वस्थ दोते 
हुए भी संन्यासी है, ईस विषय में उन्होंने बाबा नानक का ह्॒शात 
दिया । : उन्होंने कह्टा--“गुरु नानक घम्-परायण और त्यागी 
होने पर भी जंगल में नहीं गए थे । वे संसार में रहते हुए भी 
संसार से पृथक थे। गुरु नानक का आदशे-जीवन यद्दी बचत्ाता 
है कि प्रत्येक मनुष्य ससार में रहते हुए भी संखार से अलग रह 
सकता है*। बस इस प्रबल युक्ति से गुरु अमरदास ने सिक्‍्ख 
समाज को नष्ट होने से बचा लिया। 


सिक्‍्ख समाज को सृत्यु से बचा कर गुरु अमरदास ने संग- 
उन का कार्य आरंभ किया । इस समय सिक्षखों की संख्या खूब 
बढ़ चछी थी, इसलिये उन्होंने जितने नगरों और प्रदेशों में 
सिक्‍्ख लोग रहते थे, उनमें २२ गद्दियाँ स्थापित कीं ओर वहदों 
पर अपने प्रतिनिधि रखे जो घर्मोप्रदेशक का काय्य फरते थे । 
प्रत्येक गद्दी “संजा”? कहलाती थी। पंजाब में “मंजा” चारपाई 
फो कहते हैं । यदद “मंजा” शुरु को गद्दी के स्थान पर रखा गया 
था। इस प्रकार तीसरे गुरु के समय में गुरू नानक के विचार्रो 
का खूब प्रचार होने लगा । सिक्ख धर्म फी नींव सुरृढ़ हुई । 

इस भाँति उन्होंने सिक्ख समाज फा बाईस व्षे तक 
संगठन किया था। सन्‌ १५७४-७४ में ५ गुरु अमरदास का 


# अब भी पंजाब तथा सयुक्त श्रात में उदासी मत के अनुयायी रहते 
हैं ! परतु वे सिकख समाण से पृथक रहते हैं। 
न शुरु अमरदास का जन्म सन्‌ १५०९ में अमृतसर के एक 


( रश ) 


देहांत हो गया और उनके उत्तराधिकारी सी उनके दामाद _ 
रामदास हुए । 


गाँव में हुआ था । इनके माता पिता घनी नहीं, दरिद्र थे । इसलिए उन- 
को बाल्यावस्था में द्वी जीविका: की चिंता करनी पढ़ी थी। वे एक 
ट्ट्टू पर माल लाद कर दोया करते थे। इस बीच में इनकी गुरु 
अंगद से मेंट हो गई थी। अंगदणी'के ये परम भक्त हो गए और 
उन्होंने उनकी सेवा बिना किसी स्वार्थ के तम-मन-धन से की थी 
पर कमी शुरु भांडार से कुछ नहीं खाया। पीछे अमरदास नमक 
ओर तेल का व्यापार करने छग गए ये, इस व्यापार से जो कुछ छाम 
होता था वह वे गुद्द की सेंवा में लगा देते ये। शुरू के. निवासस्थान 
से गॉंडवाल नदी दो फोस की दूरी पर थी, वहाँ से नित्य प्रति पानी 
भरकर गुरु के लिये लाया करते ये । एक दिन अंघेरी रात्रि को वे अपने 
गुरु के लिये पानी ला रहे थे कि एक जुछादे फे घर के पास एक गड्ढे 
में गिर पढ़े, और घड़े के ठुकड़े ठुकढ़े हो गए।। अमरदास भिना किसी 
सहायता के गड़ढे में से निकल आए और दूसरे घड़े में पानी भर कर गुरु 
के लिये ले गए।। इस वात से प्रसन्न होकर शुरु अंगद ने इनको अपना 
उत्तराधिकारी बनाया |, गुर अमरदास कवि भी थे, अंथ-साहब में इनकी 
फबिता सम्मिलित है। 'सिक्‍ख समाज के संगठन के साथ दी साथ 
'उस्होंने समाज-सुघार मी किया था। उन्होंने सती की कुप्रया को बंद 
करने और विधवा विवाह के लिए बहुत जोर दियाथा। इनका कपन 


( १६ ) 


था कि आत्मघात कर के सती होने की अपेक्षा सच्ची सती वही है 


जो ब्रद्मचर्थ्य धारण करके अपना जीवन निर्व्याद करे अयवा अपना' 
पुनः सरकार कर ऊे। गुर अमरदास का अपने दामाद रामदास को 


गदी देने का कारण यह था कि एक दिन शुरू चौकी पर जेंठे स्नान 
कर रहे थे कि चौकी का पाया टूट गया, लद़की अपने पिता को' 
चौकी फे पाये के हटने की खबर न देकर अपने हाथ का सद्दारा 
चौकी भें लगाए, रही, जिससे उसके हाथ में चोट भा गई और खून 
बहने लगा। परंतु उसने गुरुजी से इस विषय में कुछ नहीं कहा । 
नहाते समय पानी का रंग लाल देख कर गुरुजी को समस्त घटना 
का पता छगा तब वे अपनी पुत्री के घैय्य फो देख फर चढ़े प्रसन्न 
हुए और बोले कि वर माँग | इस पर पुत्री ने यह वर माँगा कि सिक्‍्ख 
शुरु की गद्दी मेरे घंश में परंपरा के लिये रहे । गुद अमरदास की 
बादशाह अकबर से भी गाढ़ी मैत्री हो गई थी । इस मैत्री होने फा कारण 
यह था कि जिस समय अकबर ने चिचौरगढ पर आक्रमण किया था, 
चित्तौर के दुर्ग पर विजय छाम करना बादशाह अकभर को कठिन 
प्रतीत होने लगा। उन्होंने। गुर अमरदास का नाम सुना था। एक 
खतन्नी को गुरु फे पास यद्द कहलाने के लिये भेजा कि गुरु अकबर के. 
विजय के लिये ईश्थर का मजन करे । इस पर गुरु अमरदास ने कहा 
कि ज्योंदी कुएँका चक्र ऊपर आवेगा, त्योंह्री चित्चौरगमद विजय होगा 
और कहते हैं कि ऐसा हुमा मी या। 


( ९२७ ) 
(४) उद्योग की पूर्ति 


“क्रम तें जल के बिंदु करि जिमि घट पृरव होय 
विद्या अरू घन धर्म की रीति जानिये सोय” 


शुरु भमरदास ले सिक्ख उम्ाज्ष के संगठन करने के लिये 
जिन जिन कार्यों का बीड़ा उठाया था उनमें से बहुत से शुरू 
रामदास ने पूरे किए । शुरु रामदास के समय में सि्क्‍्खों का 
प्रभाव और भी बढ़ गया। उन्होंने पहले सा्वजत्तिक भवनों 
तथा नगरों को स्थापित किया था । यद्यपि गुरु अप्रदाख ने गुरु 
अंगद के झ्ाज्ञातुसार सन्‌ १५४६ ६० में व्यास नदी के तट 
पर गोविद्वाल नामक गाँव को स्थापित किया और वहाँ एक 
बढ़ी सुंदर वावली बनवा दी थी, ज्लो सिक्‍खों के लिये बढ़ा 
तीथस्थान हा गया और उक्त स्थान पर अब तक वे में दो बार 
मभेढा बढ़ी घृमधाम से द्ोता है, तथापि चौथे शुरू रामदास ने 
अमृतसर नगर स्थापित करके सिफ्ख मत फा और भी प्रचार 
किया | अमृतसर के पंजाब में केंद्र होने के कारण आस 
पास के जाटों से सिक्ख मत का ओर भो प्रचार हुआ। बाद- 
शाह अकबर गुरु असरदास के उत्तराधिकारी शुरु रामदास 
का भी पृ्वे गुरु के समान हो आदर और सम्मान करते थे । 
एन्दोंने अमृतसर नगर के स्थापन करने में बढ़ी सद्दायता दी 
थो | अमृतसर का पहला नास “चक्र रामदास” अथवा “चक्र 
शुरु” पढ़ा था परंतु पीछे वहाँ ताज्ञाव होने के कारण “झआख- 
सर” अथवा अमृत का ताज्ञाव पड़ गया। अमृतसर से 
उन्होंने “हरिसद्रि” बनाया। स्वयं गुर रामदास एक कुटिया 

डरे 


( ६८) 


चना कर यहीं रहने गे थे | इससे सिक्खों का वहाँ पर और 
भी जमघट होने छगा। 

स्मरण रहे कि जिस घर्मभ्रचारक में दीन दुखियों के प्रति 
सहानुभूति नहों है, वह कदापि अपने विचारों के प्रचार करने 
में समथ नहों हों सकता। सिक्‍ख गुरुओं की सदैव से ही 
दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रहती थी। इससे सिकक्‍्खों के 
धम संबंधी विचारों का और भी प्रचार होने रूगा। पर 
दीन दुखियों के प्रति सहातुभूति होने पर भी वे बढ़े आद- 
म्ियों से घुणा नहों करते थे। उनके लिए अमीर गरीब 
सब दी बराबर थे। शुरू रामदास भी दीन दुखियों के प्रति 
केबछ मौखिक सहानुभूति प्ररट कर के ही नहीं रह जाते 
थे, परंतु वे उनके दुःख दूर करने के लिये क्रियात्मक 
चेष्टा भी किया करते थे। कद्दते हैँ कि एक बार बादशाह 
अकबर लाद्दौर में एक व्षे तक अपनी बढ़ी सेना सद्दित 
रहे थे, जिसके कारण वहाँ खाने पीने की चोजों का भाव 
बढ़ गया, जिससे गरोबों को दंग द्वोना पढ़ा। जब बादशाह 
अकबर गुरु से मिलने गए और एउनदोंने पूछा कि मेरे लिये कुछ 
सेवा घतज्ाइए, तब गुरु ने अकबर के वहाँ ठहरने के कारण 
जो दिल्षतें वहाँ के छोगों को आई थीं, उनका चर्णन करके एक 
वर्ष तक कर मुआकफ़र करने की पआ्राथेना को और अकबर 
ने यह प्रार्थना स्वीकार फी। इस घटना से गुरु रामदास 
का प्रभाव उच्च श्रेणी के मनुष्यों में भी बढ़ने छगा। कृषक 
तथा अन्य श्रेणी के व्यक्ति गुरु रामदास के इस कार्य 
अत्यत असन्न हुए। सर्वेसाधारण गुरु की ओर खिंचने छगे। 
कहते का सारांश यह है कि इख समय सिक्ख घम फा खूब 
प्रचार होने छऊगा | इस समय सिक्‍्ख शुरुझषों को शक्ति इतनी 


( १६ ) 


बलवती हो गई थी कि वे केवढ घारसिक ओर आध्यात्मिक 
चिषर्यों में ही पूज्य नहीं समझे जाते थे, वरन्‌ सांसारिक कार्य्यों 
में सो लोग उन्हें सच्चा वादशाह कहने लगे थे | 

& गुरु रासदास सात वर्ष तक गुरुगद्दी पर रहे थे। 
सन्‌ १५८१ के सा मास में उनका देहांतव हो गया। व्यास 
नदी ह किनारे उनके स्मारक स्वरूप उन्तको समाधि स्थापित 
को गई । 


# गुरु रामदास के शुरु अमरदात की लड़की से तीन लड़के थे | 
बढ़ा लड़का माघों था, वह साधु हो गया। दूसरा लड़का पृथ्वीदास 
या वह लौकिक विषयों में चिंतित रह्ता या, अर्थात्‌ दुनियादार या, 
सिक्खघर्म भादि की ओर उसका विशेष ध्यान नहीं था। तीसरा लडका 
अजुन था, णो अपने पिता रामदास का बहुत प्यारा और कृपापात्र था| 
इसलिये वही गद्दी पर बैठा । 


( २० ) 
द्वितीय खड 


(१ ) परिवत्तेन का आरंभ 


“निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टस्‌ 
अयेव मे मरणमत्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथ; प्रविचलन्ति पद न घीरा;” 
भृहरि 
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गुरु रामदास की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके छोटे पुत्र अजुन 
गुरुगद्दो पर बेठे । इस तरह से अजुन देव की साता अथोत्‌ 
गुरु अमरदास को पुत्री तथा शुरु रामदाख की घर्मपत्नी की 
मनोकांक्षा पूर्ण हुई। सिख-इतिहास रचयिता कर्निंगहम साहब 
का कथन है कि गुरु अजुन ही सब से पहछे गुरु नानक फे दिये 
घर्मापदेशों का प्रकृत तात्पय्ये समक्ष सके । जो कुछ हो, इस 
समय सिक्‍्ख ससाज की नोंव दृढ़ हो चुकी थी। गुरु अमर- 
दास तथा गुरु रामदास ने जो सावजानक संस्थाएँ स्थापित 
की थीं और उन्की जो अकबर से सेत्री हो गई थी, उससे 
इस समय सिक्ख समाज को लोकप्रियता बढ़ गई थी। अपने 
पूवे शुरुओं की भाँति गुरु अजजुन भी शुरुगद्दी के उपयुक्त 
पात्र थे | किसी किसो अंश सें वे अपने पूर्वे गुरुओं से भी 
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चढ़े हुए थे । वे कवि थे, क्रियात्मक दाशनिक थे, एक प्रवरु 
समाज रचयिता तथा राजनीतिज्ञ थे । 

गुरु अज़ुंन अमृतसर सें रहने छगे । उन्तकी प्रवक आकांक्षा 
सिक्‍्ख ससाज की न केवल आध्यात्मिक विषयों किंतु छौकिफ 
विषयों सें भो विशेष उन्नति करने की थी। इसलिये उन्होंने 
अपना साधुयन का सेष परित्याग कर दिया और वे राजसी ठाठ 
से रहने क्गे। उन्होंने अपना प्रधान निवास-स्थान असृतसर 
नियत किया थ।। यद्यपि गुरु अजुन स्वयं घड़े साधु और सरल 
स्वभाव के थे, तथापि उनके दरबार ने अनुपस शोभा घारण 
की थी। वे बहुत अच्छे अच्छे घोड़े और ह्वाथो रखते थे । 
चास्तव में उन्होंने सिक्खों को एक प्रथक्‌ समाज में संगठित 
कर दिया था। उन्होंने सिक्‍खों के पवित्र तथा धार्मिक पंथ, 
आदिम्रंथ, का संग्रह किया । पहले तीन गरुरुओं के छेख उन्दोंने 
शुरु असरदास के पुत्र मोहन से संग्रह कराए और चौथे शुरु 
रासदास के लेख अपने पास से सम्सिलित कर दिए। जादियग्ंथ 
के पूर्ण होने पर इस पंथ का सिक्‍्खोंमें वड़ा मान होने क्गा। 
“आदिमंथ सम्रह” करने के अतिरिक्त उन्होंने अपने अनुयायियों 
से भेंट स्वरूप जो कर आता था, उसका परिसाण नियत 
कर दिया। २२ प्रदेशों में अपने अनुयायियों से कर वसूल 
करने के लिये उन्होंने करम्राहक नियुक्त कर दिए। प्रत्येक 
फरमराइक का यह कत्तेव्य था कि वह कर वसूत्र करके वैशाखी 
अथोत्‌ सिक्‍खों के व्षे के म्रथस दिन अमृतसर दे आवे। उस 
दिच अमृतसर मे एक बढ़ा दरवार छगता था, जिससें दूर दूर 
से सिक्ख छोग जाते थे । 

इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और कारये यह किया कि अपने 
अज्ुयायियों को तुर्कित्तान आदि स्थानों में घोड़ों का व्यापार 


जी 


करने के लिये भेजा कि वे वहाँ से घोड़े खरीद कर भारत- 
यथधे में बेचें । & इसमें सदेद्द नहीं कि इस व्यापार से सिक्‍्खों 
को बहुत ज्ञाभ हुआ | पहली बात तो यह हुई कि द्विदुओं में 
जो इंडस ( सिधु ) नदी के पार जाति-बंधन के कारण नहीं 
जा सकते थे, इससे वह जाति-घंधन टूट गया। मुसलमानों 
जैसे धर्मोन्‍्मत्त तथा हिंसक क्षोगों से बचकर निकल आने के 
लिये आत्मिक बल की आवश्यकता थी, इससे सिक्‍्खों में उस 
अत्मिक बछ का प्रादुभाव हुआ । घोढ़ों के व्यापार से सिख 
व्यापारियों को बहुत छाभ हुआ तथा गुरु भांडार में भी खूब 
रुपया आने लगा। इस व्यापार से सिक्‍खों को घोड़ों पर 
सवारी करने की रुचि हुई और वे समय पा कर अच्छे घुढ़- 
सवार द्वो गए | 

इस प्रकार गुरु अजुन के समय में सिक्‍्ख्रों की बहुत उन्नति 
हुई । जिस समय सिक्‍खों फो इस भाँति उन्नति दो रही थी, 
अथवा यों कद्टिए कि सिफ्ख समाज का परिवत्तेन दो रद्दा था, 
उस समय एक ऐसी घटना हो गई जिससे सिक्‍खों में सेनिक 
भाव विशेष रूप से प्रचलित हो गया । 

बहुत सी घटनाएँ ऐसी होती दे जिनका देखने में तो फोई 
प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पढ़ता, परंतु उनके धअग्रत्यक्ष रूप से समाज 
का समाज उछट जाता है। वैसी द्वी अघटनीय घटना गुरु 
अज़ुन के समय में हुई | बादशाह जदाँगीर का एक कम्मेचारी 


# पंजाब के प्रसिद्ध विद्दान्‌ डाक्टर गोकुलचन्द नारग एम० ए० 
अपनी. पुस्तक #/वए॒शढ एथ्ार्ईणणर्रधाणा एण 5च््मां्ा”में 
गुरु का घोड़ों का व्यापार करना राणनीतिक उद्देश्य बतलाते हैं 
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चंडूशाह नामक लाहौर में रहता था, उसफा फाम वहाँ पर 
मालगुजारी वसूछ करना था । गुरु अजुन के पुत्र दृर्गोविंद से 
चंडूशाह अ्पत्ती लड़की का संबंध करना चाद्वता था, परंतु गुरु 
अजुन ने अभिसानी घंडूशाह की छड़की से अपने छड़के का 
च्याह करना स्वीकार नहीं किया। गुरु की नाराजगी का कारण 
यह था कि चंडूशाह ने गुरु को भिश्लुक बतछाते हुए उत्तकी सोरी 
से उपसा दी थी। आत्मगौरवप्रिय गुरु अज़जुन अपने इस 
अपसान को सहन नहीं कर सके। वे अपने पुत्र का व्याहद ऐसे 
अभिमानी की पुत्री से करने को सहमत नहीं हुए। कई इतिहास 
लेखकों का कथन है कि रवय॑ चंडूशाह गुरु के पास गया और 
एक लाख रुपया दह्देज में देने को तैयार था। परंतु शुरू अज्जुन 
ने स्पष्ट कह्ा--मेरे शब्द पत्थर पर अंकित हो चुके हैं, अब 
सिट नहीं सकते । चाहे आप सारी दुनियाँ दहेज में क्‍यों न दे 
दें; लेकिन मेरे कड़के की शादी आप की लड़की के साथ कमी 
न्द्दीं होगी” । इस पर चंडूशाह ने बादशाह जहाँगीर के कान, 
भरे कि जब शाहजादा खुसरो छाद्दौर में पहुँचा था तब उसको 
अज्जुन ने वहकफाया था* और सह्दायता दी थी। चंडूशाद् गुरु 
से अपनी लड़की का विवाह न करने के कारण वदछा लेना 
चाहता दी था, उसका दाँच पूरा वेठ गया। शुरु पर राजद्वोह का 
दोष छगाया गया और उत्त पर दो लाख रुपया जुमोना हुआ ; 
आज्षाकारी सिर्खों ने यह दंड भरने की चेष्टा की, परंतु गुरु 
ने सिक्‍खों को चंदा करने से सना कर दिया, उन्होंने अपने 


# कई इतिहास लेखकों का यह कथन है कि छाहौर में पहुँचने पर 


शाहजादा खुसरो ने गुद अर्जुन से सहायता माँगी थी, और उन्होंने 
उसको सहायता दी भी थी | 
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अनुयायियों फो समझाया कि जुरमाना देने की अपेक्षा जेक्ष में 
जाना अच्छा है। घंडूशाह ने गुरु अजुन को अपनी जमानत 
पर जहाँगीर के यहाँ से छुड़्ा लिया और फिर अपनी पुत्री के 
विवाह का प्रस्ताव उनके सामने उपस्थित किया ; परतु गुरु ने 
आअपन्ती स्वाभाविक तेजस्विता के कारण बह प्रस्ताव स्वीकार नहीं 
किया ।# बहुत सी अमानुषिक ओर पाशविक यंत्रणाएँ देकर 
उसने गुरु की दृत्या कर डालो | 

इस घटना का सिक्ख समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा। 
गुरु अज़ुन की सृत्यु सिक्खों को भढ़कानेवाली हुई। १ सेय्यद्‌ 





# गुरु अर्जुन की हत्या के संबंध में [बहुत सी बातें सुनने में आती 
हैं। सिक्‍खों के अंध “पथप्रकाश” में लिखा है कि गुरु फो खौलते हुए. 
जल में बैठाया गया । फिर गरम गरम बाढू से शरीर जलाया गया और 
अत में उनको गौ की खाल में सीने की आज्ञा दी गई। गुरु ने अपना 
अतकाल समझ कर ख्वान करने की आज्ञा माँगी और कहा कि स्तान करने 
के पश्चात्‌ चंड्रशाह के प्रस्ताव पर विचार करूँगा | गुरू रावी नदी तक 
पहुँचाए गए. जो कि उस समय किले की दीवार फे नीचे से बहती थी। 
गुर जल्ल में गिर पढ़े और फिर नहों निकले । मुशी सोहनलाल जो महाराज 
रणजीत सिंह के समय के इतिहात्र के लेखक थे लिखते ई---चह्ठू की 
आज्ञा से वे रावी नदी में फेंके गए भौर नदी की घार के साथ“बह 
गए. | लतीफ कटष्ठता है कि गुर काराबास में मृगी के रोग से 
मर गए। | 
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मुदृस्मद ततीक़ ने सी अपनी पुस्तक में स्पष्ट क्षिखा है कि गुरु 
अजुन की सृत्यु सिक्खों के धार्मिक जोश को उमाइ़नेवालो हुई । 
अब तक जो ([सिक्ख अपने धार्मिक विचारों का शान्तिपूचक 
प्रचार कर रहे थे वे हो विगढ़ उठे । यद्यपि उस सभ्य प्रत्यक्ष 
रूप में कोई प्रभाव देखने में चहों आया, तथापि इस घटला ने 
सिखों की जाँखें खोल दीं। उनको ज्ञाव दो गया कि बिना 
तलवार का सद्दारा लिए इस संसार में शांतिपूर्वे रहना 
असंभव है। इस अत्याचार से सिर्क्खों में स्वावलंबन की ब्योति 
स्फुरित हुई । इस घटना से सिक्ख समाज ने दूसरा रूप घारण 
कर लिया । 


नल 
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( २६ ) 
(२ ) क्रियात्मक प्रतिरोध का श्रीगणेश 


४ देखकर जो विप्न बाघाओं फो घबराते नहीं । 

भाग पर रह करके जो पीछे हैं पछताते नहीं । 

काम कितना ही कठिन हो पर जो उकताते नहीं । 

भीड़ पड़ने पर भी चंतच्रल्ता जो दिखलाते नहीं | 

होते हैं एक आन में उनके बुरे दिन मी भले । 

सब जगह सब काल में रहते फूले फले” 
--अयोध्यार्सिह उपाध्याय 


सन्‌ १६०६ से गुरु अजुन को मृत्यु के बाद, उनके पुत्र 
हरगोविंदज्ी गुझंगद्दी पर बेठे। उस ससय गुरु अज्जुन की 
सत्यु ने सिक्खों में एक नवीन शक्ति संचारित कर दी थी । जो 
रवभावत: द्वी वीर होते है, उनको अपने उद्दइय में कुछ कठि- 
नाई नहीं मालूम दोतो । वीरता का सबंध छोटी बढ़ी उम्र से 
नहों होता है। सिंह का एक छोटा बच्चा भो हाथी फो देखकर 
मारने के लिए दोढ़ता है । गुरु दरगोविंद भी स्वभावतः वीर 
थे। गुरु अजुन की मृत्यु के समय उनको अवस्था फेवल ग्यारद्द 
वध फी थी । पर इतनी छोटी अवस्था दोने पर भो गदही पर 
बेठते दो उन्होंने अपनो कमर में दो तकवारें बॉघो। अपने पूज्य 
पिता के अकाल मृत्यु के कारण वे मुसल्मानों के परम विद्वेषी 
हो गये थे | बदछा लेने की उत्कट इच्छा ने गुरु दरगोविंद को 
अञ्न घारण और युद्ध के कारये में उत्तेजित किया था। वे सदैव 
दो तल्वारें कमर में फसे रहते थे। जब कोई इसका कारण 
पूछता तो वे त्योरी चढ़ा कर उत्तर देते थे कि एक पिता की 


( २७ ) 


अपधात सृत्यु का बदला लेने के लिये ओर दूसरी मुस्षसानों के 
शासन की जड़ उखाढ़ने फे किये रखता हूँ। गुरु दरगोविंद ही 
सिकखों में असर शल््र शिक्षा के प्रथम चलानेवाद्े हुए । 

गुरु दरगोविंद में क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के लक्षण थे। 
उनके रवभाव में रजोगुण की विशेष मात्रा बढ़ने पर भी खतो- 
गुण का अभाव नहीं था। जहाँ वे राजसी तलवार धारण करते 
थे, तहाँ वे अपना सेष बहुत सादा, एक टोपी, एक साडा तथा 
ऊन फी बनी सेक्षी पहनते थे। इसी में उन्होंने खड़ग, छत्न और 
मुकुट भी सिलवा लिया था। उन्होंने अपना कार्यक्रम भी बदल 
लिया | पहले गुरुओं के समान वे हैइवरचिंतन तथा भजन ही 
नहीं करते थे । उनफा बहुत-सा समय मल्ल्युद्ध, घोड़े की 
सवारी, चीते और शकरादि जंगली जानवरों के शिकार खेलने 
में बीवने छगा। उद्देश्य-परिवत्तेन के साथ द्वी साथ रुचि-परि- 
चत्तेन भी हुआ। पहले गुरुओं ने मांस मक्षण के किये कोई 
उत्तेजना नहीं दी थी । परंतु ४रू हरगोचषिद ने खुल्लमखुल्ला मांस 
भक्षण का समर्थेन किया | 

ज्ञात होता है कि गुरु हरगोविंद पूरे राजनीतिश् थे। उनकी 
उस समय के प्रधान सुसकसान राजकर्मचारियों से भी मित्रता 
हो गई थी, यहाँ तक कि वे बादशाह जद्दोंगीर के भी कृपापात्र 
हो गए थे। ४ उन्होंने जहाँगीर के कृपापात्र होकर अपने पिता 





# लतीफ ने लिखा है कि हरगोविंद चह्बशाह फो जहाँगीर 
की जाज्ञा से अमृतसर ले आए थे। चड्ढशाह के पैरों में रस्सा 
बाघ कर गली में घसीण और उसको छुरी यंत्रणाएँ दे कर मार डाला । 
कनिंगदम साहन ने “सिख-इतिहास” में बदला लेने की बात कहीं नहीं 
लिखी दै। 


( रेफे ) 


के बैरी चंडूशाद से बदछा भी लिया। उनको अश्वशाक्ा में 
८०० अच्छे अच्छे घोड़े थे। तीन सी घुड़सवार थे, और साठ 
तोपची उनके छ्ला|सन्नपरिचारक अथोत्‌ बाडीगाडे थे। उन्होंने 
व्यास सदी पर हरगोविद्पुर नामक गाँव बसाया था। वादशाह 
जहाँगीर के अधीन उन्हँंने नोकरी भी स्वीकार कर छो थी। 
पहले वे बादशाह जहॉगीर के साथ काश्सीर गए थे । बादशाह ने 
प्रसन्न द्वोकर गुरु रगोविंद को पंजाब के राष्याधिकारियों पर 
एक प्रकार का निरीक्षक नियुक्त कर दिया था और ७०० घुड़- 
सवार, १००० पेद्छ तथा ७ तोपों का उन्हें स्थामी बना दिया 
था। परंतु पीछे वे बादशाह को प्रसन्न नहीं कर सके। चाद- 
शाह ने गुरु झजुन पर जो जुमोना हुआ था, उसके न देने के 
कारण उनको ग्वाज्ियर के किले में कैद कर दिया। » वहाँ गुरु 
हरगोविद बारह वर्ष तक कैद रहे थे। जेल से छूटने पर गुरु 
इरगोविंद शांतिपूवक थोड़े दिन तक रहे थे, पर छाचार होकर 
अत में उन्हें आत्मरक्षा के ज्िये अख्न म्रहदण करना पढ़ा। ध्यम्् 
गअहण करने का कारण यह प्रतीत होता है कि उस समय के 
प्रांतीय मुसज्षमान शासकों से गुरु दरगोविंद की छाग डॉट पढ़ 
गई थी, क्‍योंकि पहले छढ़ाई को बात, पंजाब के प्रांतीय शासकों 


# गुर दरगोविंद के केद हो जाने पर मी सिक्‍्खों की मक्ति 
और श्रद्धा कम नहीं हुईं। वे लोग ग्वालियर पहुँचे और गुरुमक्ति 
के आवेश में किले की दीवालों की पूजा करने लगे | शायद 
सिक्‍खों की ऐसी भक्ति और उनका ऐसा उत्साह देखकर ही और 
शुरु हर्योविंद का प्रभाव लान कर छजहाँगीर ने उनको छोड़ 
दिया होगा। 


( २६ ) 


की ओर से शुरू हुई थी। गुरु का एक शिष्य तु्किस्तान से कुछ 
बढ़िया घोड़े ज्ञा कर सेंट करने के लिये अमृतघ्र जा रहा था। 
लाहोर के नाज़िस ने उन घोड़ों फो सम्राट की सेंट करने के लिये 
छीन लिया । सम्राट ने एक घोड़ा काजी को भेंट कर दिया । 
गुरु ने वह घोड़ा काजी से ले लिया और फाजी का अपमान 
करने के उद्देइय से उसकी एक प्यारी & गणिका को सी वे ले 
आए | इस पर छाहौर का नायव नाजिस मुख्तलिस खाँ आपग- 
बबूज्ञा हो गया | उसने तथा फाजी के दा पुत्रों ने ७००० 
योद्धाओं सहित शुरु के ऊपर आक्रमण किया | छाहौर का नायब 
भाजिम अपने घमंड में फूछा हुआ था। वह शुरु फो गिरफ्तार 
करने और उनके साथिया को तित्तर बितर करने के पिचार 
से चला । यह युद्ध अम्नतसर के पास हुआ। विजय छच्षमी 


* लाहौर के डाक्टर गोकुलचद्र अपनी पुस्तक [6 780 ि- 
ए78४४०7 ० ६४९ 5]]:9977” में लिखते हैं-../(सक्ख लोग अपने 
इतिहासों में लिखते हैं कि वह काजी की युत्री थी।” कर्निंगहम 
साहम के अनुसार मुसलमान लोग बताते हैं कि वह एक गणिका 
थी और उसका हिंदू नाम कौला, मुसलमानों के मत को हृढ़ करता 
है। संभव है कि लब़की पहले हिंदू हो और काजी उसे जबरदस्ती 
भगा कर छे गया हो | उन दिनों इस प्रकार की घटनाएँ मामूली थीं। 
शुरु को हिंदुओं का एक संरक्षक समझ कर, संभव है कि उसने 
भाग कर शुरु की शरण ले ली शो। गुरू ने उसके साथ अच्छा 
व्यवह्टार किया तथा अमृतप्तर में एक मंदिर बनवा कर उसे सदा के- 
लिये समर कर दिया । 


( ३० ) 

शुरु पर प्रसन्न हुईं, सुसजमानी सेना परास्त हुई। उसका सेना- 
नायक युद्ध स्थल में मारा गया, सेना-नायक के मरने पर मुख 
छमानी सेना मेदान छोड़ कर भाग गईं। भारतवर्ष के इत्ति 
हास में मुसक्षमान और सिक्‍्खों के बीच में सबसे पहला 
युद्ध यद्दी हुआ । गुर को इस जीत से बादशाद्दी सेना छुछ 
विंठू गई। उसने दो सप्ताद पीछे दी शुरू पर पुनः आक्रमण 
किया और वद्ट फिर परास्त हुई। इसके पीछे और भी कई 
छोटी-छोटी क्ढ़ाइयाँ होती रद्दी, जिन सब में बराबर गुरु की 
जीत द्वोवी रही । ८ 


# दूसरी लड्ाई का कारण फर्निंगहम तथा भ्रीयुक्त गोकुलचंद नारग 
हिखते हैं कि--लाहौर फे नाजिम ने जिन घोड़ों को जबरदस्ती 
तुर्विस्तान से लाते समय एक सिक्‍ख से छीन लिया था उन घोढड़ों को 
लाने के लिये गुद ने अपना एक शिष्य लाहौर मेजा | यह मनुष्य गुरु की 
सेना में भरती होने के पहछे एक साइसिक छुटेरा रह चुका या। वह 
घसियारे का सेष घारण कर राजकीय अश्वशाला में से एक घोड़ा चुरा कर 
रावी नदी में कूद पड़ा | उन दिनों राबी लाहौर के किले के नीचे बहती 
थी। वह गुरु के पास घोड़ा सकुशल ले आया। शुरु ने दूसरा घोड़ा 
लाने की भाशा फी | दूसरी बार उस सिक्‍ख ने खोजी का मेष घारण 
किया और किले के अधिकारी वर्ग से कह्दा कि मैं सत्र॒ प्रकार की खोज कर 
सकता हूँ | बस अवसर पाकर वह दूसरे घोड़े पर मी चढ़ कर फिर नदी 
में कूद पशा पर कूदते समय चिल्ला कर उसने बता दिया कि चोर कौन 
था और घोष कैहाँ गया १ साथ ही अश्वशालावालों का अपमान करते 


( ४१ ) 


दरदर्शी गुरु इरगोविंद बार बार बादशाही सेना पर जीत 
होने से फूछ कर कुप्पा ,नहों हुए। उन्होंने कुछ दिनों तक युद्ध 
चंद रखना ही चाहा था। वे भरिंडा के जंगलों में चत्ने गए। 
वहाँ उन्दोंने चहुत से शिष्य किए जिनमें एक बाबा चघुद्धा था। 
चुद्धा पहले छुठेरा था। इस स्थाव पर उन्होंने सिक्त्ख मत के 
सिद्धांतों का खूब प्रचार किया। छगभग दो वर्ष पीछे वे एक 
चार अम्नतसर देखने गए थे। रात दिन यादशाद्वी सेना से 
झगढ़ा होने और बादशाह से बैर भाव होने के कारण उन्होंने 
अमृतसर छोड़ ही रखा था। इसके पीछे वे जालंधर के 
तिकटवर्ती गाँव कत्तोपुर में चछे गए थे। इस बीच गुरु वथा 
उसके धात्रेय पयंदा खाँ से जरा सी बात के किये झगढ़ा दो 
गया। पयंदा खाँ एक बलवान योद्धा था। गुरु के सब युद्धों में 
चह सेचानायक रद्द चुका था। वह अनुभव करने क्षगा कि मेरे 
कारण दी समस्त युद्धों मे विजय प्राप्त हुई है। शुरू से बादशाह 
अप्रसन्न था ही। चंदू का पुत्र तथा शुरु के चचा पृथ्वी का 
पुत्र सदा से उससे बदला लेने को इच्छा रखते थे । बस पर्यंदा 
खाँ इन लोगों फी बातों में आा गया और सड़क गया। सब 
मिल कर बादशाह के पास गए ओर उन्होंने उससे कहा कि 
यदि हसको काफ़ी सेना दी जाय तो इस बार गुरु को जड़ से 
नष्ट कर दें। अग्रेज़् सन्‌ १६३४ सें कत्तोपुर में बादशाही सेना 
ने आक्रमण किया। & भला साड़े के ट्टहू, घिक्लख सेना के 
हुए उसने कष्टा कि यदि तुम में शक्ति है तो मेरे स्वामी सच्चे बादशाह 
गुद हस्गोविंद से दोनों घोड़े लौय लाओ ॥” 

# लतीफ और क्िंगहम दोनों लिखते हैं कि इस झगड़े का 
कारण यह या कि पयंदा ने शुरू के एक प्यारे चाज को ले लिया था| 


( देह ) 
(३) प्रशांत संगठन ओर शाही सेवा से मुठभेड़ 


“म्ारूती कुसुमस्येव ठें गतीह मनर्विनः 
मूर्ष्नि वा सरवैक्ोकस्य शीयते वन एवं वा? 


---भतृहरि । 


गुरु दरगोबिंद के पश्चात्‌ उनके व्येष्ठ पुत्र गुरु दित्ता के 
छोटे पुत्र दरराय गुरुगद्दी पर १४ वर्ष को अवस्था में बेठे । 
हरराय स्वभाव से दी शांतचित्त ओर विचारशोछ थे। ये कढ़ाई, 
मंगढ़े ओर शिकार की अपेक्षा निर्जेन स्थान में ईश्वरचिंतन 
और योगाभ्यास द्वी उत्तम समझते थे | शुरु हर॒राय के समय में 
यादशाह भौरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर और भाइयों को 
सार कर दिल्‍ली सें भारत फा राजमुकुट घारण किया था। गुरु 
हरराय ने सोचा द्ोगा कि उदुंड औरंगजेब के समय में अख््र 
शस्त्र धारण करने की अपेक्षा सिक्ख समाज की शक्ति फा संगठन 
फरना द्वी अच्छा है। दूसरे सिकख लोग बादशाह से कई क्ड़ा- 
ईयाँ लड़ चुके थे, इसछिये उन्हें. फुछ दिनों तक अपनी खोई 
हुईं शक्ति को भ्राप्त करना भी आवश्यक था। परंतु इतनी शांवि 
घारण करने पर भी उन्हें एक बार शल्ष धारण करने फी आव- 
इयकता आन पढ़ी । ५ 

शाहजद्ाँ का बढ़ा पुत्र दाराशिक्रोह नाम सात्न का मुघल- 
समान था। वह हिंदुओं का पक्ष करता था। वह वेदांतो था। 
उसने द्वी फारसी में उपनिषदों का अनुवाद कराया था। और 
एक प्रकार से वह दरराय का भक्त भी था। किसी समय 
दाराशिकोह बीमार पड़ा था, गुरु दरराय की भेजी हुई ओऔौषधि 
से वह अच्छा हुआ | सन्‌ १६५८ सें जब कि औरंगजेब फी सेना 


( रेश 


दारा फा बढ़े वेग से पीछा कर रही थी, उस समय दारा से 
हरराय से सहायता मांगी। गुरु ने अपनो एक सेना सेजी, 
जिसने व्यास नदी पर औरंगजेब फी सेना से युद्ध किया और 
उसे नदीपार करने से उस सम्र॒य तक रोक रक्खा जब तक दारा 
एक अधिक रक्षित स्थान पर न पहुँच गया। 

ओरंगजेब ऐसा मनुष्य न था जो गुरु के इस व्यवहार को 
मूल जाता। दिल्‍्छो के राजसिंहासन पर बैठते ही उसने गुरु को 
अपने द्रवार में घुछाया । गुरु ने स्वयं दरवार में न जाकर 
अपने वढ़े पुत्र:४ रामराय फो भेजा। बादशाह झरंगजेब ने 

8 कनिंगहम, लतीफ तथा और कई इतिहासलेखकों ने लिखा है 
कि रामराय दासीपुत्र होने के फारण, गह्ी से वंचित किया गया। 
सिक्खों के अन्यों के देखने से पता लगता है और गोकुलचंद नाएंग 
ने भी लिखा हे कि हर॒राय को चार पल्नियाँ थीं, वे सव आपस में 
चहिनें यीं। भर्यात्‌ एक ही मावा पिता की पुत्रियाँ थीं। सिक्ख लेखक 
उन चारों बांदियों के नाम भी देते हैं जो उन चारों पत्नियों के साथ" 
भाई थीं, पर यह कहीं पता नहीं लगता कि रामराय दासीपुत्र या। 
मादूम होता है कि रामराय बढ़ा चलता दरबारी था। अंयसाहव सें 
एक पद्म है जिसका ञर्य यह हे--“एक कुम्झर ने मुसलमान के 
शरीर की मिट्टी बनाई, मौर उससे ई टे और चतन बना फर आवें में 
रक्‍खे । जब आग लगी तो उसमें से हाइकार के शब्द सुनाई दिए”। 
धादशाह ले रामराय से पूछा कि सिक्खों ने मुसलमान शब्द का क्यों 
ज्यूवदार किया है, तो चतुर लबके ने कह्य कि यहाँ पर चेईमान शब्द 
होना चाहिए था, पर लिखनेवाे की भूल से मुसलमान हो ग्रया 


( ३६ ) 


रामराय से अच्छा व्यवद्दार किया, परन्तु उसे दरवार में इस 
किये रोक रखा कि उसका बाप पंजाव में शांति बनाए रक्खे । 

गुरु दरराय ने फिर फभी शक्ल नहीं उठाया । थे अपने 
प्रचार का काय्ये शांतिपूवेंक फरते रद्दे । कई अच्छे और नामी 
घरानों फो उन्होंने सिक्ख मत की दीक्षा दी थी । गुरु दरगोविद 
ने तेंतीस वर्ष और छः मद्दीने तक शासन किया था । 


है । बादशाह इस उत्तर से प्रसन्न हुए, पर शुरु इतने नाराज हुए कि 
इस उचर के कारण उन्होंने रामराय फो गद्दी से वचित्त कर दिया ॥ 
औरंगजेब के द्रनार में रहने से रामराय सिक्‍खों का द्वषी हो गया 
था | सभवत्तः औरगजेब ने रामराय को अपने दरबार में रखकर 
८#])|ए३७ 87०0 7एै८” अर्थात्‌ फूब उत्पन्न फरफे शासन फरने की 
नीति का अवलंबन किया था, क्योंकि रामराय ने औरंगजेब फे दरबार 
में रहते समय अपने स्वमाव का ऐसा ही परिचय दियाथा । वह 
ओऔरंग्जेब के दवथ की कठपुतल्ली बन यया। 


( ३७ ) 
(४ ) असामयिक दझुत्यु 


खिल के गुलदो दिन वागे जहां दिखला गए । 
हसरत उन शुंचों पे है जो वे-खिले कुम्हला गये । 


गुरु हरराय की स॒ृत्यु के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्न रामराय 
से गुरुणददी भाप्त करते के छिए झगड़ा सचाया । शुरू अपने 
छोटे पुत्र हरकिशन को गद्दी पर बेठने के लिये कह गए थे। 
गदही का झगड़ा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ा कि स्वयं बादशाह 
को इसका निर्णय करना पड़ा । कहते हूँ कि सिक्ख जोग हर- 
किशन को लेकर यादशाह के द्रधार में गए, वहाँ पर बादशाह 
के जनाने में बहुत सी ल्लियाँ एक से एक कपड़े पहने हुई थीं, 
हरकफिशन से पूछा गया कि इन स्त्रियों में कौन सी वेगम है ? 
सब उन्होंने उन्र स्त्रियों में असछो बेगम को बतला दिया । # 
इस पर प्रसन्न दो कर ओरंगजेव ले दरकिशन को दी गुरु 
निव्वोचित किया । सिख लेखकों ने हरकिशन फो छुद्धिमत्ता 
की बहुत सी वातें लिखी हैं । परन्तु गुरु हरकिशन बहुत दिन 
सक जीवित नहीं रहे । वाल्यावस्था में ही शीवछा रोग से १७ वो 


# भोरंगजेव कुटिल राजनीतिज्ञ या । संमव है हरकिशन फो गद्दी 
पर बेैठाने फा उसका आतरिक अभिप्राय यह हो की बालक शुरु के 
नेतृत्व में सिक्ख लोग विशेष बल प्राप्त न कर सकेंगे । दूसरे वह 
रामराय की चालाकी मी अपने दरबार में देख चुका था | तीसरे उससे 


सोचा होगा कि समराय फो दरार में रखने से सिक्खों के सेद का पता 
च्गता रहेगा | 


( हैफ ) 


साथ सन्‌ १६६४ फो देद्दांत हो गया । खिलने से पहले हो गुलाव 
का फूल मुरझा गया ! 

कनिंगहम साहब ने गुरु हरकिशन को बुद्धिमत्ता का एक 
ओर उदाहरण लिखा है कि वे सरते समय सिक्‍्खों फो इशारे 
से बतछा गए थे कि भविष्य गुरु विपाशा नदी किनारे गए- 
डीवाल के लनिकटवर्ती “बाकाला” गाँव में दिखाई देंगे ।हर- 
किशन का इशारा अपने पितामह के भाई तेगृबह्ाहुर की 
ओर था । 


( हैेै£ ) 
तृतीय खंड 


(१ ) बलिदान का प्रारंभ 
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जिस समय गुरु तेशबद्दादुर गुरुगही पर बैठे, उस समय 
जातिद्रोहदी रामराय आओरंगजेव फे द्रवधार में अपनो कछुत्सित, 
पापिष्ट छाढ्सा फो पूर्ण करने की चेष्टा कर रद्या था; सिक्‍खों के 
प्रति घर्माघ औरंगजेब के कान भर रद्दा था। इसलिये गुरु तेश- 
बहादुर को गद्दी पर बैठते ही बड़े-बड़े संकटों का सामना करना 
पढ़ा। अंत सें अपने प्रतिदंदी रामराय के षद्यंत्र सें पढ़ कर ही 
उन्हें घर पर वलिदान होना पढ़ा था। 
गुरु तेग्रबद्ादुर बढ़े शॉत स्वभाव के मनुष्य थे। यद्यपि दे 
अपने पिता के साथ कई लड़ाईयों भें गए थे और उन्होंने अपनी 
खीरता का भी परिचय दिया था, तथापि वे र्वमावतः शांतिपिय 
थे | उनका अधिकांश ससय अतिथियों की सेवा आदि में उयतीत 
होता था। वे घहुत शीघ्र छोकप्रिय हो गए ओर दूर दूर से 
सिख लोग आकर इकट्ठे धोने क्षगे। यद्यपि वे स्वयं सादे 


( 8४० ) 


स्वभाव से रहते थे, पर उ्के दरबार की अनुपम शोभा थी। 
सिक्‍ख लोग उन्हें “सच्चा बादशाह” कद्दते थे। उन्तका प्रतिपक्षो 
रामराय, औरगजेब को सदैव भड़काता ही रहता था, उधर 
ओरंगजेब भी तेग्बद्दादुर को इस्छाम मत के प्रचार में कंढक 
स्वरुप समझता था | यह बात सोचकर घर्माध औरंगजेब 
ने गुरु तेग़बद्ादुर पर शांति भग का अपराध छगाया। शुरु 
तेग़बद्दादुर इस अपराध से अभियुक्त हो, दिल्ली पहुँचाएं गए। 
परंतु जयपुर का #& राजा गुरु के भक्तों में से था। उसने और- 
गजेब को सममाया कि ऐसे ऐसे महात्मा छोग तो राज्या- 
फांक्षा की अपेक्षा वीथेयात्रा करना अधिक उत्तम समझते हैं; 
और मैं अपनी बंगयात्रा के समय गुरुजो को अपने साथ छे 
जाऊँगां।” गुरु राजा के साथ पूवे को ओर गए थे ! कहते हैं 
गुरु ने जयपुर के राजा को इस चढ़ाई में बहुत सद्दायता दो थो । 
आसास पर राजा को विजय प्राप्त हुईं। आसखाम के राजा ने 
सिक्ख मत की दीक्षा भो प्रहण कर छी थी। वहाँ से आकर वे 
पटले में रहने छगे। पटने में हो उनके पुत्र गोविंदर्सिद फा 


# जयपुर का राणा कौन था! इस विषय में इतिहाप्त छेखकों का 
मतमेद है । समस्त इतिहास लेखकों ने जयपिंह का नाम लिखा हे। 
ठाड ने राजस्थान में आसाम पर चढ़ाई करनेवाले राजा का नाम रायतिंह 
लिखा है, जो जयपुर नरेश जयसिंह का लड़का था। “पंथप्रकाश” में 
लिखा है कि आसाम पर जयसिद के पुत्र राजा क्िप्तनसिंह ने चइ|ई की 
थी । डाक्टर गोकुलचद नारग कहते हैं. कि संभव है कि दोनों राजकुमार 
यहाँ गए. हों। कनिंगहम साहव अपने इतिहास में ठाह के मत का ही 
अतिपादन करते हैं। 


( ४१ ) 


जन्म हुआ था। इसके पीछे गुरु तेगुबहादुर पंजाब लौट आए 
और वहाँ शांतिपूवेक रहने लगे | 

पर इतने पर भी उनके दिन शांतिपूवक व्यतीत नहीं होने 
लगे | पंजाब में भाने पर सिक्‍्ख छोग फिर इकट्ठ होने छगे। 
सुना जाता है कि तेगवहादुर ने एक परमोत्साही मुसक्षसान 
ऋकीर हाफिज्ञ आदस नामी को भी अपने साथ गॉठ रखा था 
ओर इस प्रकार वे स्वयं घनाव्य हिंदुओं से कर उगाइते थे। 
मुसलमान फकीर धनाह्य मुसलमानों से कर उगाहता था। 
कुलकलंक रामराय ने फिर षद्यंत्र रचा। उसने औरंगजेब के 
कान गुरु के विरुद्ध भरने फिर शुरू किए। बादशाद्दी सेना ने 
गुरु पर चढ़ाई को और अंत में वे शाही सेना से हार गए। 
सेना ने फ़कीर ओर गुरु दोनों को कैद कर लिया | मुसक्षमान 
फ़कीर को देश से निव्वोसित कर दिया गया।पर औरंगजेब 
ले गुरु तेग़ वद्ददुर का चध करना निम्बय कर लिया था; क्योंकि 
उसने सोचा होगा कि गुरु देगुबद्दादुर के वध करने से सिक्सखों 
का बढ़ता हुआ बछ नष्ट दो जायगा। 

कट्दते हूँ कि दिल्ली जाने के समय तेगृबहादुर ने अपने पुत्र 
गोविद्सिह को बुछाया। गुरु हरगोविंद को तत्वार गोविंद- 
सिह को देकर थे अपने सामने द्वी उन्हें गुरु पद दे गए। जाने 
से पहले उन्होंने अपने पुत्र से कह्दा-“दुश्मन मुझे! हत्या करने 
के लिए ले जा रहे हैं, मेरी मत देह को कुत्ते खाने न पायें? । 
संत में बदला और प्रतिहिंसा फी उपयोगिता सममा, पुत्र को 
यह अंतिम संदेश दिया की बदछा और प्रतिदिंसा दी पुत्र का 
'एक मात्र कर्चव्य काय्ये है | पुत्र को यह अंतिम सदेश देकर 
'तेगबहादुर दिल्ली पहुँच गए। दिल्डी में पहुँचने पर औरंगजेब 
"ने उन्‍हें चमत्कार और लौकिक कार्य दिखत्ाने की आज्ञा की। 


( ४२ ) 


साथ दी उनसे इस्क्ाम मत को प्रहण करने के किये कहद्दा;- 
ओर भी कह प्रकार के भय और लालच घादशाद्द ने उनकोः 
दिखलत्ाए । उन्होंने बादशाह के प्रइनों के उत्तर में केवल इतना 
दो फद्दा-“सवे शक्तिमान जगदीखर क्री दी उपासना करना 
मनुष्य का कत्तेज्य है? | बस यह कह्द उन्होंने अपनी गदेन जल्लाद 
के आगे कुका दी । उधथ समय उनके चेहरे पर घवराद्ट का' 
कोई चिह् श्रतीत नहीं होता था।वे शांतिपूवंक खड़े रहे। 
थोड़े समय में दी जल्लाद की वक़्वार उनको गदुन पर गिरी। 
सिर घड़ से अछ्ग दो गया | सब देखते के देखते रद्द गए। 
गुरु तेगुबद्दादुर को मरते समय प्रसन्न ओर निर्भीक चित्त 
देख कर घादशाह््‌ औरगजेब जआाश्वय्ये और भय खागर में डूब 
गया | उसकी उत्केट क्ञाढ्सा हुई कक तेशबहादुर के गछे में 
घंषे हुए कायृूज पर क्‍या ज्िखा हुआ है, देखे ? उनको सृत्यु के 
पश्चात्‌ शीघ्र ही जब लिखा हुआ काग्रज़ खोछ फर देखा गया 
तो उसमें लिखा हुआ था-“सिर दिया पर सार न दिया?। 
अथोत्‌ “मैंने अपना सिर दे दिया पर धर्म नहीं दिया” | इस 
भाँति गुरु तेगूबहादुर के जीवन का अंत. हुआ। कितु 
उनकी बलि से सिफख समाज में नहीं बल्कि तत्कालीन हिंदू 
संसार में नवशक्ति और दिव्य ज्ञान का संचार हुआ। उत्तर 
भारत के हिंदुओं में गुरु तेग़बद्दादुर का विशेष मान था। 
पंजाब के रृूषक उनकी पूजा करते थे, राजपूताने के किचने टी 
नरेश उनका आदर करते थे । तेशबद्ादुर की म्र॒त्यु ने 
उनके सब कार्सों से बढ़कर कार्य किया। समस्त पजाब में 
क्रोध और प्रतिकार फी अप्नि भढ़क उठी। गुरु तेशबद्दादुर की 
सृत्यु को हिंदुओं ने धर्म पर बलिदान समझा । सकड़ों व्षे से 
पददुलित होने पर भी हिंदुओं में तेग्रबद्ादुर फो स॒त्यु के 


( ४३ ) 


चवजीवन उत्पन्न कर दिया। यह ऐसी घटना हुई कि जिससे उन- 
की सूखी हृड्डियों में खून खौलने कगा | सच पूछिए तो औरंगजेब 
ने गुरु तेगबह्ादुर का वध कर के मुग़ल्साम्राज्य के निष्कंटक 
पथ में काँटे उत्पन्न कर लिए । हिंदुओं ने विशेषतः सिर्क्खों ने 
गुरु तेशवहादुर की हत्या के प्रतिशोध और प्रतिकार में किन 
किन उपायों का अवलंबन किया “था, उसका परिणास क्‍या 
हुआ ? इसका परिचय आगे के परिच्छेदों के पढ़ने पर प्राप्त 
होगा। हमें यहाँ पर इतना ही कहना है कि गुरु तेगृबद्वादुर 
फी मृत्यु मुराछ साम्राज्य के लिए अपने पेर भें आप छुल्दाड़ी 
मारने के समान हुई। 


( ४४ ) 
५ २) भीष्म प्रतिज्ञा और पूर्णाहुति 


सुन्यो मित्र ! मति मेद कर, शज्चु कियो जो हाल । 
पिता मरन को मोहि दुख, दुगुन भयो एहि काल ॥ 
--मभारतेन्दु हरिश्वंद्र । 
हम रूखे टुकड़े खायेंगे, भारत पर वारे जायेंगे। 
हम सूखे चने चबायेंगे, भारत की बात बचनायेंगे ॥ 
हम लगे उमर वितायेंगे, भारत पर ज्ञान मिटायेंगे । 
शोक्षों पर दीड़े जायेंगे, फाँटों फो राख षनायेंगे ॥ 
हम दर द्र धक्षे खा्येंगे, आनंद की कलक दिखायेंगे। 
सब रिश्ते नाते तोढ़ेंगे, दिक आतम संग जोड़ेंगे॥ 
सब विषयों से मद मोड़ेंगे, सर सब पार्षो का फोड़ेंगे?& || १॥ 
“-स्वामी राम | 
पं गुरु गोविंद्सिह अपने पिता की मृत्यु का ससाचार 
पाकर अत्यन्त दुःखी हुए, पर वे इस दुःख से अधीर नहीं 
हुए । जिस भाँति स्काटलेंड के मद्ारथी वाडेस ने अपनो 


॥ स्वर्गीय स्वामी रामतीर्थ के राष्ट्रीय संदेह से उद्घृत | 

+ शुरू गोविंदर्सिह का जन्‍म पटना नगर में सन्‌ १६६१ ६० 
में हुआ था | पिता की मृत्यु के समय उनकी परिस्थिति मुगल 
साम्राज्य के प्रति विरोध ठानने की नहीं थी | उस समय खुल्खम- 
खुल्ला मुगर साम्रज्य फे प्रति गोविंद्सिह का विरोध ठानना, सपे 
का प॒व॑त पर सिर पठकने के समान था | शुरू गोविंदसिंह ने पिता 
'फी म्रत्यु के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक एकांत सेवन किया | फारसी 


( छ५ ) 


प्राण प्यारी पत्नी के क़तज्ष होने पर अपने शत्रुओं को फाटने 
की भीष्म प्रतिक्षा कौथी वेसे ही गुरु गोविंद्सिह ने बालक 
होने पर सी अपने पिता की दुःखदायिनी झुत्यु से शोकाकुज्ष 
होकर कठिन ब्रत धारण किया । उन्होंने अपने सिक्‍खों को 
इकट्ठा कर ओजरवी शह्दों में कहा--/भाईयों ! हम सब यह्‌ 
दारुण समाचार सुन चुके हैं कि पिता दिल्ली में सारे गए हैं । 
झब मैं इस संसार में अकेला हूँ ।मेरो आंतरिक इच्छा पिता 
फी सृत्यु का बद्छा लेने की है । # क्या तुम में से कोई ऐसा 


और संस्कृत के कितने ही नामी नामी विद्वानों को अपने पास रख 
कर उन्होंने शिक्षा प्राप्त कराई और सिक्ख समाज का सुहव संगठन 
किया । उन्होंने सिक्ख समाज में पाँच ककार-कंघी, केश, करा, 
कृपाण ( तलवार ) प्रमति प्रचलित किए ये । 

के पीछे हम गुर पेगवद्दादुर की सृतद्यु के वृत्तात्त सें लिख 
आए है कि गुर तेगबहादुर ने गोदिंद्सिह्र से जाते समय कहा था+- 
“यदि दिल्ली में मेरी मृत्यु शे जाय, तो शोक से अघीर न होना | 
मृत्यु के पीछे मेरे शव फो कुत्ते गीदढ न खारयेँ [और समय पाकर 
मेरी मझत्यु का बदला भी छेना [” ग्रोविंद्सिद्त ने अपने पिता की 
इस जाशा का पालन किया । कनिंगहम साहब लिखते हैं-- 
“अपविश्र घृणित मेइतर जाति के कई आदमी तेगबहादुर की छित्न 
मिन् देह को दिछी से ज्ञाने के लिये भेजे गए, ये | मकुन शाह” 
नऋमक लिख आदमी ने सृत गुए को गुर कहकर माना था, उसकी 
बहुत कुछ चेश्ठ से शिष्य छोग गुर की सृत देह लाने में समर्थ हुए थे | 


( ४३ ) 


वीर है जो पिता के शव फो दिल्ली से यहाँ ले आवे |” गुरु 
गोविंद्सिद् के इन जोशीले शब्दों को सुन कर एक सिक्ख 
दिल्की पहुँचा और गुरु के शव फो पंजाब ले आया । सिक्‍सखों 
ने शुरु तेगवद्दादुर के मस्तक फा खूब सत्कार किया, फिर 
घूमधाम से अंत्येष्टि क्रिया की । यद्यपि इस समय शुरू गोविन्द- 
सिंद्द की अवस्था १४-१४ वर्ष की थी, तथापि उन्‍होंने बद्छा 
लेने की दृढ़ प्रतिज्ञा की । सांसारिक विषय वासना से चित्त 
को हटा फर वे अपने कारय के साधन में जुट गए । यमुना तट 
पर उन्होंने तप करना आरंभ किया । वे अस्न शशस्र विद्या में 
निपुण होने की चेष्टा फरते रहे । फ्रारसी भाषा के सीखने 
तथा हिंदू जाति के इतिहास फे सनन करने में वे अपना 
अधिक समय बिताने लगे । मद्दात्मा गुरु गोविंदसिद्द का 
स्वार्थत्याग और भ्रात्म॒त्याग अपू्ये था । वे हृढ़ता, स्वार्थत्याग, 
आत्मत्याग और वीरता आदि सब गुणों की खान थे। मेजिनी 
की भाँति सदव उनको घाहे जैसी परिस्थिति क्‍यों न हो, अपने 
फत्तेव्य पालन की चिंता रहतो थी । गेरीबाल्डी और महाराणा 
प्रतापसिंद की भाँति वे अपनी प्रतिज्ञा से टलनेवाले नहीं थे | 
वाल्लेस और शिवाजी को भाँति वे निडर थे। शख्त्र और शाश््र 
दोनों में योग्यता और निपुणवा प्राप्त द्वो जाने पर उन्होंने अपने 
कक्तेन्य की पूर्ति करना आरंभ किया था। कद्दने का सारांश यद्द 
है कि वे क्रियाशीक और विचारशीछ दोनों थे। विद्या और तप 
की समाप्ति के पश्चात्‌ उन्होंने सिक्‍्खों को बाबा नानक के घ्म 
संबंधी गहन , गंभीर विचारों को समझाना आरंभ कर दिया 


फिसी किसी इतिहास लेखक ने लिखा है कि एक मिद्ती और उसका 
वेय तेगुबद्यादुर की मृत देह उठा छाए, थे | 


( है७ ) 


था | शुरु अर्जुन और शुरु हरगोविंद दोनों को इच्छा थी 
कि सिक्‍खों में क्षात्र धर्म फा विस्तार हो, सिक्‍्ख जाति 
युद्ध संबंधी विषयों की पूरी जानकारी प्राप्त करे, सिक्ख जाति 
सैनिक जाति हो जावे। परंतु उन दोनों गुरुर्ओों को अपने महान्‌ 
उहेइय में पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुई। उक्त दोनों गुरु जिस 
ढंग से सिक्ख समाज का सेनिक संगठन करना चाहते थे. 

उसमें वे सफक्ष-सनोरथ न हुए। किंतु मद्दात्मा गोविंद््सिह ने 
अपने चरित््य बल से और गुरु तेग़बहादुर की मृत्यु से सिक्‍खों 
में कुछ ऐसी विल्क्षण, विद्यत्‌ शक्ति संचारित कर दी थी जिस 
से सिक्‍ख महाबलो हो गए थे। उनके महामंत्र से सिक्‍्ख 
मंडडी सजीव हो उठी थी जिससे वह महा पराक्रमी मुसलमानी 
साम्राज्य को शक्ति को उच्छेद करने में समथे हुईं। हमारी 
समझ में इसके दो मुख्य कारण थे, प्रथम वो उनके पिता की 

शोचनीय मृत्यु हुई थी, दूसरे उन्होंने कठिन तपस्या की थी । 
यदि वे संसार फे तुच्छ सुखों में फंसे रहते तो इसमें संदेह है 
कि वे अपने महयत्नत में सफल होते या नहीं। सांसारिक ऐश्वय 
उत्तको अपने कठिन ब्रत से हटा नहीं सका। गृहस्थ होने पर 
भी वे पूरे संन्यासी थे। जिस जिस भाँति महाराणा प्रतापसिंह ने 
चित्तोर के छद्धार के लिये अपने समस्त सुर्खोंपर लात मार दी 

थी, वैसे दी गुरु गोविंद््सिद्द ने अपने देश की दुदेशा के कारण 
अपनी सब संपत्ति सतत्ज नदी में फेंक दो। एक समय शुरू 
गोविंद्सिदद के एक भक्त सिकख ने सिंघु देश से बहुमूल्य बढ़े 
सुंदर कंगन ला कर दिए। पहले तो गुरु गोविंद्सिह ने उत्त 
दोनों कंगनों को लेना स्वोकार द्वी नहीं किया; परंतु संत सें-- 
सिर्क्खो के विशेष आम्रह् करने पर वे उत्त कंगनों को हाथ में 
पहरने को छाचार हुए। किंतु थोड़ी देर के वाद हो उन्होंने 
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पास ही नदी में एक कंगन फेंक दिया। शिष्य ने गुरु के एक- 
हाथ फो कंगन से सूना देख कर उसका कारण पूछा तो उन्होंने 
उत्तर दिया वह जल में गिर पढ़ा है। इस पर शिष्य ने एक 
गोतेखोर फो बुज्ञाया और कहा कि यदि उस कंगन को निकाल 
लाओगे तो पाँच सौ रुपया इनाम दूँगा। गोतेखोर से इतना 
कद कर, गुरु से बढ़े भक्तिपूवेक उसने निवेदन किया कि. 
नदी में कौन से स्थान पर कगन गिरा है, कृपया यह बात 
गोवेखोर को बतछा दीजिए । गुरु अपने शिष्य के इस अनुरोध 
से शिष्य और गोतेखोरे के साथ नदी तट पर गए, घरदोँ पर बढ़े 
शान्त भाव से जछ की ओर देखते हुएक दूसरा कंगन भी हाथ 
से उतार फर उन्होंने फेंक दिया और कट्दा कि कहीं यद्दी पर 
गिरा होगा । शिष्य को गुरु का ऐसा बेराग्य देखकर नवीन 
विचार स्फुरित हुए। उसने अपने सब प्रकार के भोग बिक्ञासों 
का परित्याग कर सादगी से जीवन व्यतीत करना आरंभ फर 
दिया। उनके जीवन फी ऐसी अनेक घटनाएँ हैं. जिनसे ज्ञात 
होता है कि उनके घरित्र का बत् ऐसा था कि जिस से ज्ोग 
उनके बिना दाम के गुलाम दो जाते थे । गुरु गोविद्सिंह का 
हुक्म सिक्‍खों में विधाता की क्कोर के समान था। जो कुछ 
वे आज्ञा फरते थे, वह तत्काल पूरी की जाती थी। पाठक यह्द 
न समझे कि सिफ्खेज छोग समय अथवा अन्य किसी दबाव से 
गरु फी आज्ञा पालन करते थे । नहीं, वे भक्तिपूवक गुरु 
की आज्ञा पालन करते थे। सिक्‍सखों की गरु गोविंद्सिद्द के 
प्रति ऐसी द्वी आंतरिक भक्ति थी । जिस समय वे अपने 


# /, (0. (४6०४० ने एक एक कंगन का मूल्य पच्चीस इजार 
रुपया लिखा है । 
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सिक्‍खों से जो कुछ कहते थे, उसको उस सूपय हीं बिना किसी 
संकोच के सिक्ख लोग पांठन करने की “सैर "हो जाते 
थे। सिक्‍्खों को शुरु मोविद्सिद्द के प्रति कैसी भक्ति थी, 
उसका परिचय पाठकों को इस घटना से मसिलेगा। दाता 
नामक एक व्यक्ति जिसके यहाँ बहुत से बद्दादुर सिपाही 
नोकर थे, प्रायः गुरु गोविंद्सिह से बढ़ी शेखो से कहा करता 
था--“यदि कोई लड़ाई का समय आया और मुमे! जाज्ञा हुई 
तो मैं अपने अगणित योद्धाओं के साथ युद्धक्षेत्र में सेवा 
करूंगा” । गुरु गोविंद्सिह दाछा के कथन की परीक्षा करना 
ही चाहते थे कि एक दित उनके एक शिष्य ने एक तलवार, 
एक पिस्तोछ और एक बंदूक उनकी भेंट की। दाला भी वहीं 
पर मौजूद था। उन्होंने उससे अपने किसी नौकर को थुछाने 
के किये कद्दा कि जिस पर बंदुक का निशाना जाँचा जावे। 
गुरु की इस आज्ञा को सुनते ही दाठा ने अपने डेरे में ऐसा 
नौकर हूं ढ़ा जिस पर बंदूक का निशाना जाँचा जाय पर कोई 
नहीं मिल्ा । उसके किसी नौफर ले, मिशाने से मरना स्वीकार 
नहीं किया। अपने नोकरों में आत्मिक बढ का अभाव देख 
दाला कल्ञावश गुरु के सामसे सिर कुका कर खढ़ा हो गया। 
उन्‍्दोंने दाठा की यह दशा देख कर अपने नोकर फो यह जाज्ञा 
दो कि जो सिक्‍्ख समीप हो, उससे यह हाल कहो। नौकर ने 
चैसा ही किया | एक वृक्ष के नीचे दो सिक्ख अधूरी पोशाक 
पहने हुए बैठे थे, वे गुरुजी की आज्ञा सुन कर शीघ्र ही गुरुजी 
के सामने आए | उन दोनों में से प्रत्येक की हार्दिक इच्छा थी 
कि गुरुजी का निशाना पहले में बनें! गुरु ने कहा-“मुझे 
केचछ एक जादमी की आवश्यकता है ।” उन्होंने उत्तर, दिया 
कि “नौकर ने किसी सिक्ख के लिये आवाज दो थी, सो हम 
के 
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दोनों ने सुनी, और अब गुरुजी के चरणों में अपने प्राण सम- 
पंण करने को तैयार हैं। इससे विशेष हमारा सौभाग्य क्‍या 
हो सकता है कि गुरुजी के द्ाथ से मारे जाकर सद॒गति को 
प्राप्त हो” । गुरु गोविंदर्सिह फो किसी के प्राण तो लेने थे ही 
नहीं, उन्हें तो केवछ यद्दी परीक्षा करनी थी कि कौन किसका 
साथ दे सकता है ? बस इतनी जाँच फरके उन्होंने बंदूक रख 
दी और दोनों सिक्‍खों फो समझा घुक्ा कर अत्ञग कर दिया। 
सिक्‍्खों में उनका यह्‌ प्रभाव देख कर दाला चकित हुआ और 
अक्तिपूर्वक गोविंद्सिह के चरणों में छेट गया। इससे बढ़कर 
उनके उच्च चरित्र फा कया नमूना दो सकता है? ऐसी ऐसी 
घटनाओं से ज्ञात होता है कि गुरु फे अनुयायी गुरु को परसे- 
ख्वर का भेजा हुआ सममते थे | 

गुरु गोविंदसिह ने हिंदू समाज की विशेषतः सिक्ख समाज 
को बिखरी हुई शक्तियों को सम्मिलित करने फा प्रयत्न किया। 
कहते हैं, उन्होंने पहले कुज्ञ अपने अनुयायियों को एक ब्राद्मण 
'पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के क्षिये भेजा। उसने उन्त छोगों 
फो प्राह्मण न होने के फारण संस्कृत पढ़ाना स्वीकार नहीं किया | 
गुरु को यह घात बहुत चुरी छगी । वे खोचने छगे कि जब तक 
जाति पाँति का सिथ्या अहंकार दुर न किया जायगा तब तक 
'सिफक्‍ख समाज में एकता और राष्ट्रीय भाव उत्पन्न न होंगे। 
उन्होंने फद्दा कि सिक्ख समाज में छुटाई, बढ़ाई का ध्यान न 
रखना चाहिए, सब समान हैं, सब भाई हैं । चारों जाति समान 
हैं। जिस तरद्द घूना, कत्था, सुपारी ओर पान पारों के मिलने 
से पान स्वादिष्ट होता है वेसे दी चारों जातियों से समाज फा 
संगठन द्ोता है | इख तरद्द से उन्होंने सिक्ख समाज में से 
छोटे बढ़े का भाव मिटा दिया | यह उपदेश फरके हो गुरु गोविंद- 
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सिंह घुप नहीं हुए, उन्होंने सब श्रेणी के मनुष्यों को घर्मो की 
शिक्षा देता आरंभ कर दिया। सिक्ख घर्म फो दोक्षा छेते 
समय प्रत्येक सनुष्य अमृत चखता था। एक दिन शुरू फेशगढ़ 
पहाड़ी पर डेरा क्गाए हुए पढ़े थे, उन्होंने समस्त अनुयायियों 
को एकत्रित कर उन्हें उपदेश दिया; भौर उपदेश को समाप्ति 
पर उन्होंने अपनी तक्षवार निकाह लो और चिल्ला कर कहा 
कि--“यह देवी अथोत्‌ खड़ग मुझसे एक सिर साँगती है। क्या 
कोई सिक्ख अपना सिर देवी को भेंट करने के लिये तैयार है १” 
शुरू के इस कथन पर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने 
सूँ तक नहीं किया, सिफे एक दयाराम नामक सलुष्य आगे बढ़ा। 
गुरु उसका हाथ पकड़ कर अपने स्थान में छे गए, जहाँ पहले 
से एक बकरा बेधा हुआ था। शुरु ले बीर दयारास फो डेरे सें 
बैठा दिया और अपने हाथ से बकरे को सार कर उसके लोहू 
में भरी हुई तक़्वार द्वाथ में ले कर वे बाहर निकल आए और 
तलवार को हवा सें चारों ओर घुमा कर बोले--“भाइयो ! देवी 
'एक और बल्लिदान की इच्छा करती है”? । इस पर एक ' और 
सिक्ख आगे बढ़ा | फिर इसके बाद तोसरे, चोथे आओरेर पाँचर्वे 
सिक्ख बढ़े। शुरु अपने अलुयायियों को ऐसी दृढ़ और अभूत- 
पूवे भक्ति देखकर प्रसन्न हुए । वे उन पाँचों सिक्‍्खों को जोते 
जागते, स्वस्थ और प्रसन्न-सुख सभा स्थक्ष में लाए। इस पर 
उपस्थित जन-संडडी को आइचये हुआ। गुरुज्ञी ने कहा कि 
यह बहुत अच्छा सगुन् हुआ है। खासा की विजय निः्घ॑देद 
होगी । जितने सिक्स चद्दों वेठे थे, वे सब गुरु की तलवार के 
सामने सिर न देने के लिये लब्ित हुए। 

जो छोग गुरु फो तलवार के सामने सिर क्ुछाने को तैयार 
हुए थे उनमें से एक खन्नी था और बाकी के दे छोग थे, 
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जिनको शद्र कद्दा जाता दै। पर गुरु ने उन्‍हें “पंज प्यारा? 
कद फर पुकारा और उस रीति के अनुसार जो उन्होंने सिक्‍्खों 
को दीक्षा देने के लिये निक्राछ रक्खी थी, उन्हें दीक्षा दी। गुरु 
ने उन सब को एक से हो अधिकार ओर कर्तव्य बताए, और 
नये बंघुत्व में सम्मिलित होने के चिह रूप उन सब ने इकट्ठे 
बैठ कर भोजन किया । पर शुरु के विचार यहीं तक सावछौकिक 
समता के संबंध में नहीं थे | केवल अपने अलुयायियों के बीच 
की समता से हो वे संतुष्ट न हो सके थे। उनके सम्रदाय 
में नेता अथवा मुखिया के विशेष अधिकारों के लिये भी कोई 
स्थान नहीं था । उन्होंने अपने पहले “पत्ञ प्यारे” शिष्यों से 
स्वय दीक्षा ठी थी । इसके थोड़े दिन पीछे हो गुरु ने अपने 
समस्त अलनुयायियों को कफ महासभा की और उसमें अपने 
नये सिद्धांतों को सब के सम्मुख प्रकट किया। इस भाँति 
उन्होंने जाति पाँति से दोनेवाले पक्षपात को मिटाने और घर्म 
संबंधी सावेज्ञोकिक समता फो स्थापन फरने की चेष्टा को । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने सिक्ख समाज के सगठन करने के लिये 
ये आज्ञाएँ और मी की थीं । 

(१) समस्त सिक्‍्ख्नों के नामों का अंत एफ प्रकार से 
होगा, जैसा अब तक द्ोता है । 

(६ ) सब को एक प्रकार से द्वी एक दूसरे को अभिवंदनः 
करना दहोगा। 

(३ ) भंथ साहब के अतिरिक्त किसी दूसरे बाह्य पदार्थ 
को घिर न नवाया जायगा । 

(४ ) सिक्‍खों का मुख्य तीथेस्थान अस्ृतसर होगा । सब श्रेणी 
“के सिक्‍खों को चाहे ब्राह्मण द्वो, 'चाहे अंत्यज, अमृतसर के तालाब 
में स्नान करने और हरि मंदिर सें पूजा करने का अधिकार है-। 
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(४) कोई सिक्ख कभी तंबाकू न पीए, सब पढ़ी बाँधें 
ओर सब सदा निम्नल्लिखित पाँच कफार अपने पास रकखें अथोतू 
केश, कंघा, क्पाण, कड़ा और फच्छ। इस भाँति शुरु ने सिक्‍्ख 
समाज में राष्ट्र भाव उत्पन्न किए थे । 

इस साँ ति सिक्ख ससाज को एकता के सूत्र में आाबद्ध कर 
के, वे देश-शत्रुओं का समूज्ष उच्छेद करने के उपाय सोचने 
छगे । पहले उन्होंने पहाड़ी स्थानों पर दो तोन किले धनवाये, 
किर उन्‍होंने अपने पिता की सृत्यु का बदला लेने की ठानी । 
इस समय सहस्रों व्यक्ति शुरु के साथ समर क्षेत्र में जाने ओर 
उनकी पताका के नीचे सरने में अपना परम सोभाग्य सममते 
थे। उन्होंने पाँच सो पठान नोकर रख लिए थे, जो शुरु को 
घुड़सवार सेना काएक भाग बन गए थे । पहले उन्होंने कई 
पहाड़ी राजाओं को एक सम्मित्तित सेना से परातस्त कर के 
उनके गये फो चूण किया । पद्दाढ़ी राजाओं ने गुरु से संधि 
कर की और गुरु की शक्ति के भरोसे उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध 
करता झारंस कर दिया ओर सम्राट की सेवा में अपना वार्षिक 
कर भेजना बंद फर दिया । _ख समय औरंगजेब दक्षिण के 
युद्धों में व्यस्त था, इस कारण उसने कई वर्ष तक किसी सज़ा 
के साथ झगड़ा नहीं किया । किन्तु दक्षिण से छौटते ही औरं- 
गजेव ने अपने कई सरदारों के अधीन एक बहुत बढ़ी सेना 
राजाओं से पिछल्षे वर्षों के कर उगाहने के लिये भेजी । नादौन 
के निकट बादशाही सेना को राजाओं ने खाक्सा सेना 
को सद्दायता से परास्त कर दिया । इस पराजय से काँगढ़ा के 

शासक दिछावर खाँ को बढ़ा क्रोध आया और उसने स्वर 
' एक बड़ी सेना के कर राजाओं पर आक्रमण किया और अपने 
पुत्र रुस्तम खाँ को वहुत बढ़ी सेना के साथ राजाओं को सहय- 
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यता करने के अपराध भें गुरु फो दमन करने के लिए भेजा । 
रुस्तम खाँ आनंदपुर के बाहर डेरे छगाए पढ़ा था, एक रात्रि को 
जत्यंत वेग के साथ चषो हुई जौर पास पास के नाजलों मे जल 
इतना चढ़ आया कि जिस से शाही सेना के बहुत से सेनिक 
बह गए । इस कारण रुस्तम खाँ को शीघ्रता से छौटना पढ़ा । जब 
औरंगजेब ने ये सघ समाचार सुने तो आगबबूछा द्वो कर 
उसने शाहज़ादा मुअज्ञम को पंजाबी राजाओं से कर वसूल 
करने तथा विद्रोह्िियों फो दंड देने के लिए भेजा । ल्ाहोर 
पहुँच कर शाहज़ादे ने गुरु तथा राजार्थों को दंड देने के लिये 
मिरज्ा वेग के अधीन एक सेना भेजी | इस सेना को भी 
सफलता प्राप्त नहीं हुईं, जिससे शाहज्ञादा चढ़ा निराश और 
क्रोधित हुआ । अब उसने स्वयं 'युद्धक्षेत्र से प्रवेश करने का 
संकल्प किया । कितु शाहज़ादे का मंत्री नंदलाक्ष गुरु के अनु- 
यायियों में से था, उसने शाहज्ादे फो शुरुकी ओर से सममा 
बुझा दिया इससे गुरु तो बच गए, परंतु शाहो सेनापती मिरज्ा 
वेग ने राजाओं का दमन किया । उसने राजाओं को बड़ी 
बड़ी कठोर यंत्रणाएँ दों, उनके गाँवों मे आग छगवा दी, सेकड़ों 
फो बंदी कर दिया । दूसरों को शिक्षा देने के छिये उनके सिर 
आदिक मुँढ़वा कर, मुँह काले कर, गधों पर चढ़ा समस्त देश 
में फिरवायां । मला फिर राजाओं की क्‍या ताब थो कि ऐसी 
ऐसी यंत्रणाएँ प्राप्त होने पर भी ठह्दरते। ैन्‍्दोंने खुल्लम खुल्डा 
बड़ी घुरी तरह से मुआफी माँगी कौर पिछला जो कुछ राज- 
कर बाकी था, सब चुका दिया । इसके पत्चात्‌ शुरु ने राजाओं 
को फिर ज्ञादोयता के नास पर उसारता चाहा था, पर दे 
मिरज़ा वेग के अत्याचारों से इतने भयसीत द्वोगए थे कि उन 
को फिर शाददी सेना से मुकाबठा करने फा साहस नहों हुआ ६ 
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गुरु के इस भाँति घिर जाने से शाद्दी सेना के सेनापतियों 
ने गुरु के पास पेग़ाम भेजा कि शाद्दी सेना का मुकाबला छोड़ 
कर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लो | इसी में भछा है; 
अपना घस परित्याग करके इरछास मत फो ग्रहण कर छो। 
जिस समय शाही सेना के दूत ने ये बातें बढ़ा कर गुरु के 
सामने कट्दी थीं, उस समय शुरु का वढ़ा वेटा अजीत्सिह वहीं 
घेठा हुआ था, दूत फी बातों पर उसका खून खौलने लगा | उस 
ने शीघ्र ही म्यान से तठवार निकाछ कर दत से कट्ठा--“बस 
ओर इस प्रकार का और भी कोई शब्द ध्रष्टता का गरु के 
सामने निकाला तो तेरा सिर धृष्टता के अपराध में अभी काट 
लगा और तेरे शरीर के टुकढ़े ठुकढ़े कर दुगा”?। दुृत अजीत- 
सिद्द के शब्दों को सुन कर क्रोध के मारे शाद्दी केम्प में चत्ना 
श्याया । गुरु जय पराजय के लिये नहीं क़ड़ रहे थे, घर्म के 
लिये छढ़ रहे थे । उन्होंने मुग़ज्ञों की अधीनता स्वीकार 
फरके, अपने उच्च सिद्धांतों को विसर्जन करना अथवा अपनो 
जाति को सदैव के लिये पराधीनता की घेढ़ी में जकढ़ना 
छवचित नहीं समझा | इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के कथन 
का खंडन नहीं किया | गुर ने आक्रमण करनेवार्छों के आक्र 
मण फा उत्तर दिया। विशाक्ष सेना के सामने थोड़े से 
सिक्‍ख कब तक छड़ सकते थे, किल्ले में घिर जाने से भोजनादि 
फी सामग्री भो नहीं पहुँच सकती थी । इस से सेनिकों 
फो विशेष फष्ट होने लगा | छोग गुरुजी से अधीनता 


लिखता है कि इस आक्रमण में सरहिंद तथा लाहौर के शासकों के 
प्वाथ २२ राणा मिले हुए थे। (पंथप्रकाश/” लिखता है कि इस लड़ाई 
से पूर्य गुरु/ने शाही, सेना, को कई लड़ाइयों 'में, परास्त किया था । 
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स्वीकार करने के लिये कहने लगे। गुरु जी ने उन्हें बहुत 
समझाया, पर उनके सब साथी भाग गए, केवल उनके 
2४ श्रद्धा अनुयायी उनके साथ दुग में रहे। फिसो तरह 
का अपना उपाय चछतान देख कर ओऔर अन्न जरू बिना 
प्राण देने की अपेक्षा गुरु गोविदर्सिह एक अपेरी रात्रि में 
अवसर पाकर किले के बाहर निकले और उन्होंने यथाशक्ति 
दौड़ कर चमकौर के दुर्ग तक पहुँचने की चेष्टा की। पर 
यह भेद खुल गया। रवय॑ ख्वाज्ञा मुहम्मद तथा नाहर खाँ के 
अधीन कुछ सेना ने उस दुर्ग तक गुरु का पीछा किया। शुरु 
के मुद्दी भर भक्त अनुयायियों ने अंत समय तक युद्ध किया। 
इस युद्ध में उनके ष्येष्ठ पुत्र अजीतसिंद्र तथा जोकरसिंद्द और 
उनकी साता झुंदरों का वध हुआ | ४४ स्वयं गुरु ने बढ़ी वीरता 
से युद्ध किया और अपने हाथों से नाहर खाँ को सार डाछा 
और ख्वाजा मुहम्मद फो घायल कर दिया। पर इस युद्ध में 
गुर को अनेक फष्ट सहन करने पढ़े, .उन्हें भेष बदल कर कई 
स्थानों में भ्रमण करना पढ़ा । 


# कहते हैं. कि चमकौर के किले में गुद केवल पाँच आदमियों 
के साय रहे ये। किले की दीवाल कच्ची थीं। अपना कोई घश चलता 
-म॑ देख कर उन्होंने एक उपाय सोचा | किले की दीवाल में एक छेद 
कया जिसमें से पाँचों अनुयायी एक एक फरके विविध दिशाओं 
को निकल गए.। ,उन्होंने दिन मर बन में व्यतीत किया, रात्रि फो मेष 
दल लिया, मुसव्मान संतों के से कपढ़े पहन लिए, दो पठानों ने 
यह प्रसिद्ध किया कि ये हमारे पीर हैं) कई इतिहास लेखकों ने लिखा 
है कि पीर की दशा में मुगलों के सेनापति को गुरु के संबंध में संदेह 


( (८ )) 
इस प्रकार वे उस संकट के समय बच कर मालवा की 
ओर चले गए। इस युद्ध के कारण गुर के # घार्रो छड़के 
मारे गए, पर इन सब झआपत्तियों से भो वे अपने कर्तेत्य से 
डिगे नहीं । जिस तरद्द मद्दाराणा प्रतापसिह ने घास की रोटी 
खाने पर भी सम्राद अकचर को अधीनता स्वीकार नहीं की 


हुआ और उसने कहा कि वास्तव में ये पीर हैं तो इमारे साथ भोजन 
करें | शुरु ने स्वीकार कर लिया और एक ही दस्तरखान पर मुसलमानों 
के साथ मोजन किया। कोई कहते हैं कि गुर ने मोजन करने के पूर्व 
अंथ साहब के छुछ शब्द उच्चारण किए! थे। किसी किसी का_कहना 
है कि गुरु ने मोजन नहीं किया । कई इतिहास लेखकों ने इस घटना 
का कुछ वर्णन नहीं किया है | 

# इस युद्ध के समय गुर गोविंद्सिह की माता शुलरी तथा 
उनके दो पुत्र भागे थे। शुरुली के एक विश्वासघातक नौकर ने दोनों 
छोटे लड़कों को नवाब के हाथ में गिरफ्तार करा दिया। पहले तो 
नवाव ने इन छड़कों फो छोड़ना चाद्ा था, फिर बहकाने में आकर 
उसने लबकों से मुसलमान हो जाने को कहा । लड़कों ने मुसलमान होना 
स्वीकार नहीं किया | इस पर नवाब ने लड़कों को जीते णी दीवाल में 
चुनवा दिया । लड़कों ने आइ तक नहीं की, वे अपने घ॒र्म पर डटे रहे | 
माता शुणरी की, इस पाशविक अत्याचार को सुन कर, अपने पौन्ों की 
मृत्यु के शोक में मृत्यु हो गई। जम गुरु गोविंद्सिह्र की ्॑री ने अपने” 
पुत्रों की मृत्यु का सवाद सुना तो उसने ऐसे बीर पुत्रों के होने के लियेः 
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थी, वैसे दही गर गोविंद्सिह ने भो अनेक कष्ट सद्द कर भो 
सम्राद औरंगजेब फे सामने अपना मस्तक नहीं नवाया। अपने 
चारों छड़कों के मारे जाने पर सी, उन्होंने जो त्रत प्रहण किया 
था, उसको परित्याग नहीं किया । गुरु गोचिदर्सिह को जोवनी 
से बढ़ी भारी शिक्षा यह भ्राप्त होती है कि क्तेज्यपरायण 
व्यक्ति के सामने सकट तुच्छ हैं। जो सनुष्य अपना कर्तेव्य 
पालन करता है, वह झृत्यु पर घिजय प्राप्त कर क्षेता है। जिसने 
अपने कर्तेज्य को पाज्ञन नहों किया है, वही मृत्यु से द्वारा है। 
कत्तैज्यपरायण व्यक्ति विष्न-चाधाओं से नहीं घबराते हैँ। आँखों 
के तारे, ठुल्ारे चार्रो पुत्रों की मृत्यु हो जाने पर भी गरु गोविद 

सिछट ' शोक से अघोर नहीं हुए। वे पहले के समान कत्तेव्य 
कस मे जुटे रहे। पहले के समान द्वो दत्त चित्त द्वो कर वे 
अपना कर्तेज्य पान करने को तैयार हुए। गुरु गोविद्सिद्द के 
अलौकिक साहस को प्रशंसा मित्र द्वो चहों, शत्र भी करते थे। 
कहते हैँ कि बादशाह औरंगजेब गुरु गोविद्सिह् के इस अपूर्यो 
एवं अज्नोौकिक साहस पर सोद्दित हो गए थे। उन्होंने गरु 
गोविंद्सिह को अपने यहाँ तुल्ञाने की चेष्टा की, किंतु वे औरग- 
जेब की कपट नीति को समझ गए थे, इसलिये बार वार उसके. 
बुलाने पर सी नहों गए। उन्होंने बड़ी घृणा के साथ लिख 
दिया था कि “मैं बादशाह का कभी किसी प्रकार विश्वास 
नहीं कर सकता । अब भी खाहूसा ज्ञोग बादशाह के पहले आप- 
राघों का बदला लेंगे । इसके अनंतर उन्होंने बाबा नानक के 
धर्म संस्कार, अजुनन्तथा तेगबद्दादुर फी शोचनीय मृत्यु तथा 
पुत्रद्दीन होने का हाल लिखकर लिखा--“झुमे; इस समय संसार 

के किसी भोग विछास की इच्छा नहीं है, किंतु घेय्येपूेक मृत्यु 
की बाट देख रहा हूँ। राजाओं के राजा सब से घढ़े उस घादू- 
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शाह परमेश्वर के अतिरिक्त मुके किसी का भय नहीं दै।” 
ऐसा कोरा जवाब पाकर भी & औरंगजेब गुरु गोविंद्सिह 
से मिलने को तैयार हुआ ओर उसने आम्रद् पूर्वक उनको दिल्ली 
आने के लिये लिख भेजा। गुरु गोविंदर्सिद्द औरंगजेब से 
मिलने को तैयार भी हुए, किंतु दिल्ली के पास पहुँचते द्वी उनको 
ज्ञात हुआ कि मुगछसम्राद्‌ औरंगजेब की मृत्यु दो गई है। कई 
इतिहासलेखकों ने लिखा है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी 
बहादुर शाह ने उनके साथ प्रेमपू्वेक घत्तीष भी किया था। 
कोई कोई कहते हैं कि दक्षिण में गुरु गोविंदर्सिद्द बादशाह के 
साथ गए भी थे ओर बादशाह ने उन्हें सेना में एक उच्च पद भी _ 


$# [॥0७7 (ट्रम्प ) लिखता दे कि शुरू यग्रोविंद्सिह ने कमी 
दिलछी जाना स्वीकार नहीं किया था[। सैय्यद लतीफ ने एक घटना 
लिखी दे जिससे शञात होता दे कि गुर गोविदसिंह बढ़े दूरदर्शी ये। 
कहते हैं कि लबकों के मारे जाने फे बाद, वे सरहिंद से हो कर निकले 
थे, सरहिंद पहुँचते ही सिक्खों को बदा क्रोष आया। सिक्स लोग 
सरहिंद को नष्ट करने के लिये तैयार हो गए, गुरु ने यह सोच कर 
सरहिंद के एक हाकिम के कारण नाहक वेचारे सरहिद निवासियों को 
कष्ट होगा, अपने अनुयायियों को समझाया कि सरहिंद फो नष्ट करने 
की आवध्यकता नहीं है। सिक्ख लोग इस स्थान को सरहिंद 
न कह कर गुरुमार कष्ट करें | णो कोई सिक्ख इस स्थान से होकर 
निकले वह नगर में से दो ई'टें निकाल फर गगाजों में फेंक दिया 
करें | सुनते हैं कि आजकछ भी सिक्‍ख दो ईटें निकाज् कर गंगाबी 
में फेंक दिया फुरते हैं । 
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दिया था । जो कुछ हो इसमें संदेह नहीं कि जबरदस्त बादशाह 

ओरंगजेंब को सल्वनत को ज़वाछ पहुँचानेवाले शिवाजी और 
गुरु गोविंद्सिह दो थे । शुरु गोविंद्सिह् ने सिक्‍खों में ऐसी 
अप प्रज्यज्ञित कर दो थी जो उनके पीछे भी नहीं बुझी थी । 
गुरु गोविद्सिद की झत्यु के पश्चात्‌ सिक्‍्खों ने अनेक कष्ट सह्दे 
परंतु वे अपने उद्देश्य से पीछे नहीं ह॒टे । 

गुरु गोविद्सिदद का जीवन-प्रदोप सन्‌ १७०८ में चुक गया। 
४८ वर्ष के अपूर्ण बय में उनका देहांत गोदावरी के तट पर 
नादर स्थान में हो गया । गुरु की झृत्यु का कारण यह बतलाया 
जाता है कि गुरु शांति के साथ दक्षिण में अपना ससय व्यतीत 
फर रहे थे कि एक दिन दो पठान लड़कों ने अपने पिता का 
बदला लेने के लिये गुरु के पेट में दो छरियाँ घुसेड़ दीं । 
दोनों छड़के पकड़ लिये गए, पर गुरु ने दोनों पठान लड़कों 

को यह कह कर क्षमा कर दिया कि # उन्होंने केवज्ञ अपने वाप 
की मृत्यु का बद॒ज्ञा लिया है। गरु जी के घाव सिल्वाए गए, 

अच्छे भो हो गए थे पर थोड़े दिन पीछे वे एक बाण की 
परीक्षा कर रहे थे कि उसी समय उनका देद्वांत दो गया। सच 
पूछिए तो गुरु गोविद्सिद ने इस देश के निमित्त पूर्णाहुति दी । 
आज गुरु गोविद्सिह को मानतव छीोछा संचरण किए हुए बहुत 
दिन हो गए हैं, परंतु देश और घम्म की सेवा करने के कारण 
वे आज भो जीवित हैं। उनके अन्लुकरणीय जीवन से अनेक 
शिक्षाएँ भाप्त दो सकती हैं । 





# लयकों के बाप को गुद ने किसी समय मार डाला या, पर उन्होंने 
लड़कों का लालन पालन किया था । 


( ६२ ) 
( ३ ) शोणत तपप॑ण 


«वतन पर हम फ़िदा होंगे हमें तो वतन प्यारा है । 
यह महबूब दे अपना हम इसके यह हमारा है” ॥ 


सन्‌ १७०८ में गुर गोविंदर्सिह् की गोदावरी के तट पर# 
बंदा बेरागी से भेंट हुई थो । सिक्तलख इतिद्ास की आलोचना 
फरते समय बदा वेरागो की उपेक्षा करना बढ़ा अन्याय होगा, 
क्योंकि गुर गोविद्सिद्द ने जिस कार्य का वीढ़ा उठाया था, 
उसको बदा बेरागी ने पूरा किया। गरु के पिठ और पुत्र वध 
का घदत्षा बंदा ने लिया था। जब गरु दक्षिण की यात्रा कर 
रहे थे तब उन्हें नादेढ़ में ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ था, 
चहीं पर उन्‍होंने बदा की प्रशंसा सुनी थो और वे उससे 


# बंदा का पहला नाम लछ्मन देव था। उसका जन्म कास्मीर राज्य 
के अतगत राजीरी आम में हुआ था। उसके पिता का नाम रामदेव था 
और बह डोग्रा जाति का राजपूत था । लछमन देव को लड़कपन में शिकार 
खेलने का चढ़ा शौक था। एक दिन उसने एक हिरनी मारी, परतु जब 
उसे काय तो उसके पेट में दो बच्चे जीते हुए. निकले और उसके देखते 
देखते थोड़ी देर में मर गए । इस पर उसे केवल शिकार से नहीं बल्कि 
ससार से वैराग्य हो गया । बैरागी होने पर उसने अपना नाम माघोदास 
खखा | अनेक स्थानों में तीथयात्रा कर के वह ग्रोदावरी के निकट नादेछ 
नामक गाँव में रहने लगा था। 
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मिलने गए थे । शुरु उसको देखते ही पहचान गए ओर सोचने 
रंगे कि इसी के द्वारा मेरे भमद्दान्‌ उद्द श्य को पूर्ति होगी। 
उन्होंने अपने ओजस्विनी भौर प्रमावशालो उपदेशों से बंदा के 
हुदय पर पिठ और पुत्रों के घघ का बदला लेने फा विचार 
अंकित फर दिया । गुरु के उपदेशों का ऐसा प्रभाव हुआ कि 
चंदा शुरु का शिष्य दो गया। वह अपने को गर का बदा 
अथौत्‌ गृक्ञाम कहने लगा | गुरु ने उसे एक खन्च तथा अपनी 
. त्तडी में से पाँच बाण प्रदान किए और उसे भिम्नलिखित 
पाँच आज्ञाएं दीं-- 

६४(१) कभो किसी स्लरी के पास न जाना वरन्‌ जीवन भर 
बरह्मचये रखना । 

(२) सदा सत्य विचार करता, सत्य बोलना भौर सत्य 
पर ही चद्ना। 

(३ ) सदा अपने को खालसा फा सेवक समझना ओर 
उसके इष्छानुसार काय करना | 

(४) कभ्मी अपना अत़्ग मत स्थापित करने की चेष्टा 
नस करना । 

(४ ) फभी अपनी विज्ञयों पर अमिसान न करना । 

बंदा ने बढ़े आदर और भक्तिपूवेंक उस खड़ग ओर तीरों 


३४ शुरु गोविंद्सिह ने अविवाहित जीवन पर विशेष बल दिया है। 
वास्तव में देश की सेवा करनेवालों को अविवाहित जीवन व्यतीत 
करना चाहिएए, क्योंकि घर शदइस्थी का बोहझा होने तथा अपने समान 
शुण फर्मवाली स्री के न मिलने से बड़ी दिकतें आती हैं और बढ़े चढ़े 
कष्ट सहन करने पदते हैं। 
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फो भद्द० किया और गुरु की जआज्ञाओं के पालन फरने की 
हार्दिक प्रतिकज्षा की । गुरु के आदेशानुसार वद्द पंजाब में गया।' 
सिक्ख छोग बदा के झड़े के नीचे इकट्ठे होने गे । सिक्‍सखों 
फो एकत्र करके बदा ने शोणित तपेण आरंभ कर दिया। 
उसकी बढ़ी भारी ज्ञाठलसा थी कि उस सरहदिंद का जहाँ नन्हे. 
नन्हे बालकों का खून हुआ है नाश करना चाहिए। सबसे 
पहले उसने एक खजाना लूटा जो दिल्ली को जा रहा था। इस 
खजाने में उसको खूब घन द्वाथ छगा । उसने समस्त घन अपने , 
सेनिकों में बाँठ दिया। कैथछ के नगर को भी उसने खूब 
छूटा, उसके घाद उसने जल्छाद जताल॒ठद्दीन फा जिसने गुरू 
तेगबद्दादुर का बध किया था, गाँव लूटा और दस हजार 
मुसलमानों का बध कर डाज़्ा। इसके अतिरिक्त उसने और 
भी कई सुसक्षमानों के गाँव के गाँव लूटे, मुखलिसपुर फा दुर्गे 
विजय किया और उसका नाम छोहगढ़ रखा । इस प्रकार ओर 
भी कई छोटी छोटी विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ बदा ने सर- 
दिद्‌ पर चढ़ाई करने की ठानी। सरहिद की चढ़ाई का ससा- 
चार सुनते दी हजारों सिक्ख बदा के झंडे के तले एकत्र हो 
गए थे । क्योंकि प्रत्येक सिक्ख की सरहिद में गुरु गोविंदसिह 
के पुत्रों के बध किए जाने के बदछा लेने फी प्रबल त्ाल्सा हो 
- रद्दी थी। अतएव चार्रो ओर से सिक्खगण एकन्न हो गए। 
बंदा ने घड़ी घृूमधाम से चढ़ाई की । 
यह छड़ाई ३० मई सन्‌ १७१० को हुई थी। यहाँ का 
शासक वल्तीर खाँ साछेर कोटला के शेर मुहम्मद खूवाजा 
झली के साथ स्वयं सेना छेकर युद्धक्षेत्र में आया। सुसल 
मानों के पास बहुत सी चोर्षे, हाथी वथा युद्ध का और भोी 
बहुत सा सासान था। परंतु दूसरी ओर बंदा के पास लड़ाई 
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का कुछ विशेष सामान न था ।'उसके पास न तो ठोपें थीं, च 
हाथी और न अच्छे घोड़े थे । कदाई आरंम द्ोते ही भुगक्ों ने 
गोले वरसाने शुरू किए, इसका परिणाम यह हुआ कि वे डाकू 
लुटेरे जो केवछ लूट मार की खातिर इकट्ठे हुए थे, सग गए; पर 
श्रद्धावान सिक्‍ख युद्ध में डठे रहे। रचय वबंदा चद्ठाहुर सच्चे 
राजपूर्तों के समान युद्धक्षेत्र में उटा रहां। वह सेना के अम्र 
भाग में था। अंत सें विजय क्द्मी वंदा पहादुर से प्रसन्न हुई । 
बजीर खाँ और उसका दीवान दोनों युद्धक्षेत्र में मारे गए। चंदा 
की विजय पताका सरहिंद्‌ पर फहराने छगी | ६ समरत सुस- 

लमान पुरुष, स्तियाँ, वाठऊक और चूढ़े अत्यंत ऋरता के साथ 
सारे गए। सरहिंद में तीन दिन तक खूब लूट होती रही । घोये 


# उतीफ़ ने लिखा दे कि वज़ीर खॉँ एक पेढ़ पर लठ्का दिया 
गया । उन्हेंने उस स्थान के प्रत्येक मुसलमान को कांय, चरछे 
मारे, गले घोटे, फाती दी, गोली मारी, डुकड़े हुकड़े किए. तथा जीता 
खला दिया। केवल इतना ही नहीं किया वस्न्‌ कबरों में से मुद्दों को 
निकाल कर अखाद्ये मांत की त्तरह फेंक दिया। डाक्टर गोकुलचंद 
दिखते हैँ कि यह बात बहुत रंगीन लिखा माद्म होता है, क्योंकि 
अध्मद्शाह का मक्रररा नो वहाँ फी समत्त इमारतों में अधिक सुंदर 
और विशाल है आज तक वैसा ही खड़ा है जैसा प्रदले था। भेरे विचार 
में लतीफ ने इस चृत्तांत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा दै। पर 
स्राफी खाँ इस छूतात फो ठीक बताता है और यह भी लिखता 
है कि गर्मवत्ती स्लियों तक के पे काठे मए ओर उनके बच्चों के टुकढ़े 
छुकदे किए गए | 

द्‌ 
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दिन छूट घंद होने की आज्ञा हुई | घदा ने सरदिंद के र८ पर- 
गनों के मुसक्षमान द्वाकिमों के स्थान पर हिंदुओं को नियुक्त 
किया और इस प्रकार सतक्षज और यमुना के बीच का बहुत 
सा देश सिक्‍खों फे द्वाथ में चछा गया। इस भाँति सरहिंद के 
मुसक्तमानों के खूब से त्पंण करके गुरु गोविंद्सिह के नन्हे नन्हे 
घष्चों की मृत्यु का चदछा छिया गया। 

सरहिंद्‌ पर पिजय प्राप्त कर के बंदा चुप नहों रहा। उसने 
चीरे धीरे कितने दी देशों पर विजय प्राप्त की । हिंदू बंदा को 
अपना रक्षक सममते थे। जहाँ कह्ों उसने मुखलमानों के अत्या- 
चार सुने, वहीं वह गया। गो-घध के वह बहुत विरुद्ध था, 
जहाँ कहीं उसने गोचध फी खबर सुनो, वहीं वह पहुँचा। जो 
दिदू किसी तरह के संकट में पढ़ता था , पद वबदा को शरण 
छेता था। बंदा जहाँ तक दो सकता अपनो शक्ति भर हिंदुर्भो 
के दुःखों फे दूर करने को चेष्टा करता था। बंदा ने करनाल 
तक विजय फर क्षिया और शनेः शनेः पानीपत तक समस्त देश 
को अपने अघीन कर लिया । मुसलमान शासकों से लेकर श्ली 
बच्चे तक बदा के नाम से थरथर काँपते थे । सिकख छोग बंदा 
के अधीन दिल्लो के प्रांत तक पहुँच गए थे | सरहिंद से पानीपत 
तक सिक्‍खों का हो अधिकार था। क्िसो रईस को पिक्तों फे 
सामने चूँ करने की हिम्मत नहों द्वोती थी। दिल्ज्ञी के सम्राद_ 
ने सिक्खों का किस तरह से दमन किया, यह थागे के परिच्छेद 
से ज्ञात होगा । 


(६७ ) 


(४ ) आत्मोत्सग के ज्वलंत दृष्टांत 
“जननी अरु जन्ममूमि को बढ़ प्राणहु ते देख । 
इनकी रक्षा के लिये प्राण न कछु जबरेख” ॥ 
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जिस ससय बंदा बहादुर के वीर सेनिक दिल्ली के पास 
पहुँच कर लूट सार मचा रहे थे, उस समय मुग्रक्ष सम्राद 
दक्षिण के युद्धों में उठका हुआ था। चह्दी उसे बंदा के युद्धों 
का समाचार मिछा। दक्षिण से ठछौटते समय सम्राद ने राज॑- 
घानी में दस लेने तक को प्रवेश नहीं दिया। उसने सिक्‍्खों को 
काबू में लाने के लिये सरदिंद फी राह ज्ञी। शाद्दी सेना से 
१० नवंबर सम्‌ १७१० फो सिख थानेश्वर ' और ताराबढ़ी के 
बीच शाही सड़क के ऊपर अमीनाबाद नासक प्राम सें परास्त 
हुए। इस संग्रास में सिकक्‍्ख हार गए और उनके अगणित 
आदमी सारे गए। पर चंदा हाथ ज्ञ आया, वह छोहगढ़ के 
किले में जा छिपा, शाहो सेना वद्दोँ भी जा पहुँचो । दंदा 
सेष बदलना खुब जानता था, वह किल्लेप्में से भो किसी तरह 


( दर ) 


से निकछ भागा | शाही सेना को निराश होना पढ़ा। बदा ने 
फिर कई स्थानों में सिर उठाया और शाही सेना को यहाँ तक 
तंग किया कि स्वयं बादशाह को छाद्दोर आना पढ़ा । फई 
स्‍्थार्नों में शादी सेना ने बंदा का पीछा किया । बंदा बहादुर भी 
समय समय पर शाही सेना से खूब लड़ता था और शाही 
सेना के द्वाथ न आता था, पहाड़ों में भाग जाता था। सम्राट 
छ अथवा सात मास छाहौोर में रह कर सन्‌ १७११ ई० में 
सर गए। 

सम्राद के मरते ही दिल्‍ली के राजसिंद्दासन के लिये राज: 
कुमारों मे झगड़ा खड़ा हुआ। अंत में फ़रुखसियर जहाँदार 
शाह फो राजसिहासन पर से उतार कर सिंहासन पर बैठा। 
औरंगजेब अन्य घरमोवलबियों का केवल विद्वंषी था, परतु 
फ़रंखसियर ने सिक्खों के रक्त से ही खास वोर पर अपने 
वित्त फी शांति करने की ठान छी थी। सिद्दासन पर बेठते दो 
फरुंखसियर ने सिक्खों को दसन करने फी ठान छी। सन्‌ 
१७१२ तथा १७१३ में हजारों सिक्ख पकड़े गए और मार दिए 
गए । पर बंदा भी घुप नहीं था, उसने १७१६ के आरभ में हो 
फिर अकस्मात्‌ कछानोर और बढाला पर आक्रमण किया, 
क्योंकि ये नगर इससे पहली बार उसकी लूट सार से बच गए 
थे। बदा ने इन दोनों नगरों को खूब लूटा ओर अगगणित 
मुसलमानों को सार डाछा | सम्राद फररुखज़सियर इस सब 
बार्तों से अत्यंत क्रद् हुआ, उसने लाहौर के नाज़िस को बंदा 
के बत्ष को नष्ठ कर देने फी आज्ञा दी। शाही सेना ने बंदा 
को कल्लानोौर के निकट परास्त कर दिया। बद्द एक स्थान से 
दूसरे स्थान को सागता रहा, पर वह प्रत्येक स्थान पर बढ़ी 
वीरता से छड़ता रह्या और अपने बिजेतार्ओों के बहुत से 


( ६६ ) 


सेनिकों का वध सो करवा रहा। अंत में चारों ओर अपना पश 
न चलता देख कर उसे गुरुदासपुर के किले में शरण क्षेनी पढ़ों! 
चह वहाँ चारों ओर से घेर लिया गया, जिससे कोई वस्तु 
वाहर से उसके पास नहीं पहुँच सकतो थी। इस लिये वंदा 
के पास जब भोजन की समस्त सामग्री चुक गई तब उसके 
सेनिर्कों को घोड़े, गधे ओर वैज्ञ तक का निषिद्ध मांस खाना पढ़ा, 
परंतु जब उसने कोई अपना वश चलता न देखा तब उसे शत्रु 
की अधीनता स्वोकार फरनो पढ़ो । अधघीनता स्वीकार करने 
पर अनेक सिक्ख मार डाले गए। बंदा और उसके साथी 
चड़ी दुर्गति से कैद किए गए। जो सिर्व्ख मारे गए उनके 
सिर भार्ठो पर ज्ञटकाए गए। शाही सेना बंदा को एक बड़ा 
जादूगर समझती थो और डरतो थो कि वह कहीं उड़ न 
जाय। मुग़छ सेना ने उसको एक छोहे के पिजरे में बंद कर 
दिया। एक जंजीर द्वारा उसे एक सुग़्छ अफसर के साथ चाँघ 
दिया। मुगूल अफसर को यह शआज्ञा थो कि यदि चंदा उड़ने की 
चेष्टा करे तो उसके पेट में कठार घुसेड़ देना। बंदा ७४० 
अनुयायियों समेव दिल्‍ली छाया गया, इन सबके हथकड़ियाँ और 
वेड़ियाँ पड़ी हुई थीं और उत्तके आगे दो इजार सिक्‍्खों के सिर 
भारत्ों पर लठक रहे थे । 

& बंदा बह्ादुर और उसके साथियों के प्रति अत्यंत निष्ठुर 








# बादशाह फरंखसियर ने सिक्खों को वड़ी बड़ी यंत्रणाएँ 
पहुँचाई थीं। सुनते हैं कि एक वार अगणित सिक्खों को गिरफ्तार 
किया, जिनमें कितने ही बच्चे थे।:उनको अनेक प्रकार से इस्लाम 
मत अद्दण करने के लिये ऊुसलाया गया। पर वे राज्बी नहीं हुए । 


( दम ) 


से निकछ भागा। शाही सेना को निराश होना पढ़ा। वंदा ने 
फिर कई स्थानों में सिर उठाया और शाही सेना फो यहाँ तक 
तंग किया कि स्वयं बादशाह को छादह्दोर आना पढ़ा | कई 
स्थानों में शाद्दी सेना ने बंदा का पीछा किया | बंदा बहादुर भी 
समय समय पर शाही सेना से खूब छड़ता था और शाही 
सेना के हाथ न आता था, पहाड़ों मे माग जाता था। सम्राट 
छ अथवा सात सास छाद्दौर में रह कर सन्‌ १७११ ई० में 
मर गए | 

सम्राद के मरते ही दिल्‍ली के राजसिंहासन के लिये राज- 
कुसारों में झ्गढ़ा खढ़ा हुआ। अंत में फ़रुखसियर जहाँदार 
शाह को राजसिद्दासन पर से उतार कर सिंहासन पर बैठा। 
औरंगजेब अन्य घर्मावलबियों का केवछ विद्ठेषी था, परंतु 
फ्रुेखसियर ने सिक्‍खों के रक्त से दी खास तौर पर अपने 
चित्त की शांति फरने की ठान छी थी। सिहासन पर बेंठते हो 
फरुंखुसियर ने सि्खों फो दमन फरने फी ठान छी। सन्‌ 
१७१२ तथा १७१३ में हजारों सिक्ख पकड़े गए जौर सार दिए 
गए । पर बंदा भी चुप नहीं था, उसने १७१६ के आरम सें दी 
फिर अकस्मात्‌ फकडानौर और बटाछा पर आक्रमण किया, 
क्योंकि ये नगर इससे पहली बार उसकी लूट मार से बच गए 
थे। बंदा ने इन दोनों नगरों को खूब लूटा और अगणित 
मुसज्षमानों को सार डाला । सम्राद फ़रुखसियर इन सब 
बातों से अत्यंत क्रद हुआ, उसने छाद्दोर के नाजिस को बंदा 
के बल फो नष्ट कर देने की आज्ञा दी। शाही सेना ने बदा 
को कक्षानौर के निकट परास्त कर दिया। वह एक स्थान से 
दूसरे स्थान को भागता रहा, पर बह प्रत्येक स्थान पर बढ़ी 
वोरता से छढ़ता रहा और अपने विजेताओं के बहुत से 


( ६६ ) 


सेनिकों का बघ सो करता रहा | अंत में चारों ओर अपना घश 
न चछता देख कर उसे गुरुदासपुर के किले में शरण ल्षेन्नी पढ़ो। 
बह वहाँ चारों ओर से घेर लिया गया, जिससे कोई वस्तु 
चादर से उसके पास नहीं पहुँच सकतो थी। इस लिये बंदा 
के पास जब भोजन की ससस्त सामग्री चुक गईं तब उसके 
सेनिकों को घोड़े, गधे और बैल तक का निषिद्ध भाँख खाना पढ़ा, 
परतु जब उसने कोई अपना बश चत्नता न देखा तब उसे शत्रु 
की अधीनता स्वीकार फरनी पढ़ी। अघीनता स्वीकार करने 
पर अनेक सिक्‍्ख मार डाले गए। बंदा और उसके साथी 
बढ़ी दुर्गति से कैद किए गए। जो सिर्दख मारे गए उनके 
सिर भालों पर ल्टकाए गए। शाह्दी सेना बंदा को एक चढ़ा 
जादूगर समझती थी और डरती थो कि वह कहीं उड़ न 
जाय। मुगल सेना ने उसको एक छोहे के पिजरे में बंद कर 
दिया। एक जंजीर द्वारा उसे एक मुगल अफसर के साथ बाँध 
दिया । मुगल अफसर को यद्द आज्ञा थो कि यदि बंदा उड़ने की 
चेट्ों करे तो उसके पेट में कढार घुसेड़ देना। बंदा ७४० 
अनुयायियों समेत दिल्‍ली छाया गया, इन सबके हथकड़ियाँ और 
चेढ़ियाँ पढ़ी हुई थीं और उनके आगे दो हजार. सिक्‍्खों के सिर 
भाल्ों पर छटक रहे थे | 

# बंदा बहादुर और उसके साथियों के प्रति अत्यंत निष्ठुर 








% बादशाइ फर्ंखसियर ने सिक्‍्खों को बड़ी बड़ी यंत्रणाएँ 
पहुँचाई थीं। सुनते हैं कि एक बार अगणित सिक्‍खों फो ग्रिरफ्तार 
किया, जिनमें कितने ही बच्चे थे। 'उनको अनेक प्रकार से इस्लाम 
मत अहण करने के लिये ऊुसझलाया गया। पर वे राजी नहीं हुए। 


( ७० ) 


व्यवद्वार किया गया । उन्हें घल्पूवेक भेड़ों की खाल पहना कर 


तब बादशाह ने हुक्म दिया कि नित्य एक सिकख मारा जाय। 
बादशाह को विश्वास था कि नित्य एक छिक्‍्ख फो मरते देख कर 
बाकी के लोग इस्लाम मत को ग्रहण कर लेंगे। लेकिन सिक्‍्ख 
इससे भी नहीं घबराए। बारी बारी से प्रसन्नतापूवंक मरने लखसे। 
एक दिन एक लड़के की बारी आई। इतने में उसकी माँ रोती हुई 
पहुँची और बोली--“मेरा लड़का सिक्ख नहीं है, वह छोड़ दिया 
जाय, लड़के की माँ के इस आत्तनाद को सुन कर स्वय बादशाह 
वध-स्थल पर पहुँचा और उसने उसके लड़के को छोड़ने का हुक्म 
दिया | लड़के ने यह सुन कर कहा मुझे क्‍यों छोडते हो १ मैंने ऐसा क्‍या 
अपराध किया, लिससे मुझे अपने कर्चव्य से इठाते हो /” बादशाह 
से कष्टा--“तू मूले और अज्ञान है । तेरी माँ कइती हे कि तू 
सिकख नहीं है।” लड़के ने कहा--“मेरी माँ स्नेहवश अंघी हो 
गई है। मैं गुरु ग्ोविंदर्सिद्त का सच्चा वेटा हूँ। मैं कदापि धर्म से 
विमुख नहीं हो सकता |” समझाने बुझाने से मी छड़के ने नहीं 
माना। लड़का मारा गया । बादशाह ने लड़के की वीरता पर 
कहा--“क्या करूँ इस लड़के की वीरता और दिलेरी देख कर 
इसको छोड़ने की इच्छा होती थी, पर मैंने यह शपथ खाली है कि 
अपने देश में किसी सिक्ख को नहीं रहने दूँगा। इसी लिये यह अवोध 
और अशान लड॒का मार गया?। ( 8॥6८१०६७ ॥०० ६४ 
पला#णछ ०. 4 ) 


( ७१ ) 


ऊटों और ग्र्घो पर सारे शहर में घुसाया गया। वंदा का 
काला मुँह किया गया मौर एक ऊझली टोपी पहला उसे हाथी 
पर बैठाया गया ओर जल्लाद को तछवार दे कर उसके सिर 
पर खड़ा किया गया। इस साँति बंदा ओर उसके साथियों 
को नगर के उन्त समस्त बाजारों तथा ऐसे स्थानों में घुमाया 
गया जहाँ पर चहुत लोग चत्तते फिरते थे। प्रति दिन बंदा फे 
अतजुयायियों भे से सौ मनुष्यों के सिर फाठे जाते थे, यहाँ तक 
कि बंदा के अतिरिक्त शेष सब सार डाले गए। जंदा के अन्ु- 
यायियों ने बढ़ी वीरता से म्त्यु का सामना किया। उनमें से 
अत्येक इसका आम्रह करता था कि घस्से के नाम पर सब से 
पहले बलि होने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो। आठवें दिन 
स्वयं बंदा न्यायाधीशों फे सामने ज्ञाया गया। उसको पहले 
एक जंगढी पशु के समान पिजड़े में से घरसोट कर निकाला गया 
और जवरदस्ती राजकीय वस्ध और जाज़ पगढ़ी उसे पहलाई 
गई। उसके जो अनुयायी, उससे पहले मारे जा चुके थे, उनके 
सिर भार्लों पर छटका कर उसके चारों ओर खड़े किए गए। 
राजकमचारियों ने उससे ताने के साथ पूछा कि तू ने समझ- 
दार और विद्वान होकर भी ऐसा उत्पात क्‍यों किया ? उसने 
डपट कर, बीरतापूर्वक उत्तर दिया--“मैं ईश्वर फे हाथों में 
दुष्ठों को दंड देने के लिये फाल रूप था। परतु अब मुझ्न को 
सेरे अपराधों का दंड देने के लिये दूसरों के द्वाथों में शक्ति दे 
दी गई है”। जल्लाद नंगी तलवार क्षिए उसके सासने खड़ा 
था, बंदा के ६8 एक बाज़्क को देख कर उससे फटद्दा गया कि 


# खतीफ, कनिंगहम, आदि कई इतिदहासलेखकों ने लिखा 
है कि दंदा ने स्वयं अपने हाथों से पुत्र वध किया था। परंतु एले- 





( ७२ ) 


तू इसे मार डाज्ष। जब बंदा ने अपने पुत्र का वध करना 
स्वीकार नहीं किया तो जल्लाद ने बंदा के सामने दी उस चेचारे 
निर्दोष बाढ़क का वध फर डाला और उसका कलेजा उसके 
बाप के ऊपर फेंक दिया। कुछ इतिहास लेखक लिखते हैं. कि 
बंदा के पास एक बिल्ली थी, उसको भी सुखलछम्ानों ने सार 
डाला। इसके पश्चात्‌ बंदा को बढ़ी निदंयता और ऋरता से 
सारा गया। उसके शरीर का मांस छाल तपाए हुए लोहे से 
काटा गया। इस असहनीय पीड़ा से उसने अपने प्राण त्याग 
कर दिए ४। 


अनजान लओओन 


फिन्स्टन ने लिखा है कि वंदा ने अपने पुत्र का वध नहीं किया । 
स्वर्गीय राजा शिवपग्रसाद सितारेद्िंद ने भी अपने “इतिद्दात तिमिर 
नाशक” के दूसरे खड़ में एलफिनस्टन के मत का ही समर्थन किया 
है| विश्वास नहीं होता कि चंदा का ऐसा पाब्राण हृदय होगा कि वह 
अपने पुत्र का आप वध करता । पर यह भी कहा जा सकता है कि 
जब उसने देखा होगा कि उसके पुत्र की प्राण रक्षा नहीं हो सकती है 
तो उसने विघर्मियों के हाथ से मारे जाने की अपेक्षा अपने हाथ से ही 
उसे मार डाला हो । यह भी हो सकता है कि मुरुलमान लेखकों ने 
बदा को चदनाम करने के लिये यह लिख दिया हो कि उसने अपने 
हाथों से अपने पुत्र का वघ किया था। 


क डावंटर गोकुलचंद नारंग ने “बंदा बहादुर” नामक पुस्तक 
के आधार पर लिखा है--“इतनी यंत्रणाएँ देने के अनतर बंदा 
को एक ह्वाथी के पीछे बाँध कर घसीटा गया और छमुना के किनारे 


( ७३ ) 


इसमें संदेह नहीं कि बंदा के नेठत्व में सिक्‍्खों को विशेष 
अन्नति हुई थी गुरु योविंदर्सिद के सिद्धांतों मौर कल्पना्ों को 
उससे काये में परिणत ,कर दि्खिलाया था। उसने लाहौर से 
पानीपत तक सिक्खों की ध्वज पताका फहरा दी थी। उसकी 
वड़ी बड़ी विजयों द्वारा सिक्ख सत की प्रतिष्ठा और और शक्ति 


ले जाकर, भूत समझ कर उसकी छोड़ दिया गया ताकि भेड़िये 
और गीदड़ उसको फाए खादें | परंतु एक फकीर ने उसमें जीवन के 
कुछ चिह्न देख कर, उसको उठा ले गया और जब तक उसके सब 
घाव अच्छे न हो गए, तव तक उसकी दवा दारू करता रहा। 
इसके पीछे बंदा सेष बदल कर पंजाब भाग गया। किंतु सिक्‍खों 
की परित्यिति पलट गई थी | सिक्ख समान के दो दल हो गए थे, 
जो एक दूसरे के विरंद् थे। एक दल बंदा को गुर मानता या 
और दूसरा “तत्व खालसा” कहछाता था, जो गुरु गोविंदसिह को 
अतिम गुरु मानता था। लाहौर के सुचेदार अब्दुल समद की दमन 
नीति ने सिक्खों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया या। वे पशढ़ों, 
भर्टिडे तया बीकानेर के जंगलों और रेगिस्तानों में भाग गए थे । 
उनका छुनः संधठन करना असम प्रतीत होता था। बदा जंबू के 
पहाड़ों में भम्मढ़ नामक स्थान पर एक साधू के रूप में रहने लगा। 
लिस समय उसको इतनी पीड़ा दी गई थी और उसके पुत्र के 
उसकी आँखों के सामने ठुकड़े किए गए. थे, उस समय वंदा की 
पहली ऊ्री उसके पास थी। कहा जाता है, उसको बलात्‌ मुसलमान 
ना कर जबरदस्ती हज करने के लिये मक्के भेज दिया गया] व॑दा 





( ७४४ ) 


इतनी बढ़ गई थी, जो पहले कभी देखने में नहीं आई थी परतु 
सिक्‍्ख धमम के सिद्धांतों से वद्ा का सतसेद था, उसने सिक्‍खों 
फी कई संस्थाओं को पछटना चाह्य था, जिससे उससे बहुत 


ने फिर विवाह कर लिया और उससे उसके एक पुत्र जिसका नाम 
रणबीतसिंह था, सब्‌ १७२८ में उत्तन्न हुआ। वंदा १४ ज्येष्ट 
सबत्‌ १७६८ को अर्थात्‌ मई सन्‌ १७४१ ६० में मर गया। 
उसकी समाधि भम्मड से २ वा ३ मील की दूरी पर है। इस स्थान 
पर प्रति वष एक मेला होता हे, जिसमें समस्त पजाब से सटस्तों 
सिकख जो आज तक बंदा की सतान को अपना गुरू मानते ईं, 
एकत्र होते हैं। उस गदी के वत्तमान (सितंबर १९०७) अधि- 
कारी तेजसिंद हैं | इसके आगे ढंदा का वश वृक्ष दे कर लिखा दे 
कि गद्दी के वर्तमान अधिकारी अयवा उसके किसी भाई के भी 
संतान नहीं हे। मैलफोम ने अपना इतिहास एक शताब्दी से' 
अधिक हुए लिखा था | बढ़ ऊपर के च्ृत्तात का उल्लेख करता है 
और भम्मढ़ का भी नाम देता हे जहाँ दिल्ली से भाग कर बंदा 
रइने लगा था। यह चृत्तांत 'परगप्रकाश? में मी दिया हुआ था। 
तथापि मुझे कहना पड़ता है कि यह वर्णन उस समय तक सदेह- 
छनक प्रतीत होता है, जिस समय तक हम यह न मान लेवें कि बंदा 
गुरदासपुर से दूसरी बार भाग गया था और कमी दिल्‍्डी के जाया 
ही नहीं गया। ( पाल 87४0पद्व00त0 ० शाफक्राइफ 
००४९५ 46-447 ) 


( ७४ ) 
से श्रद्धा सिक्स विपरीत हो गये थे ।# बंदा के असफ 
सनोरथ होने का यह भी एक कारण था। 


फर्रखसियर के समय से सिक्‍्खों को बढ़े बढ़े कष्टों फा 
सामना करना पढ़ा था। यदि इस समय के सिक्ख इतिहास 
की आलोचना को ज्ञाय तो प्रतीव होगा कि उस समय के 
सिक्‍्ख इतिद्दास के पृष्ठ दुःख, अन्याय और अत्याचार्रों से रंगे 
हुए हैं। गुरु तेगृबहादुर के यह वाक्य कि “सिर दिया सार 
न दिया?--सिक्‍्खों के हृदयपटल पर ऐसे अंकित हो गए थे 


२६ डाक्टर गोकुलचंद नारग “पंथप्रकाश” के आधार पर लिखते 
हैं-...“फर्रंवसियर अथवा उसके लाहौर के हाकिम द्वारा सिकक्‍्ख अधिक 
चलहदीन हो गए थे। पाँच री सिक्‍खों को जो चंदा से असंतृष्ट हो गए. 
ये, १) रुपए रोज पर सरकारी नौकरी में छे लिया गया था और बाकी के 
सिक्खों को अस्ृतसर के समीप “झब्बल” नामक स्थान देकर शांत 
कर दिया गया। इस स्थान से अमृतसर के दरबार साहब की भाय में पाँच 
हजार रुपये की वाधिंक आय बढ़ गई थी | इस संघि के नियम ये ये--- 
(१ ) खालसा देश में दूट मार नहीं करेंगे, (२) खालसा बंदा को 
सहायता नहीं देंगे, ( ३ ) यदि कोई विदेशी आकर जाक्रमण करेगा तो 
खाल्सा को सम्रा: की ओर से लक्षना पढ़ेगा, (४ ) खालसा की जागीर 
अयवा उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जायगी, ( ५) किसी दिंदू को 
उसकी सम्मति के विरुद्ध मुसलमान नहीं किया जायगा या अपवित्र किया 
जायगा। (१॥७ ॥7७75४०778७०॥ ० श्राप 7०2९ 2)॥ 


( ७६ ) 


कि उनकी ख्लथियों तक ने सी अनेक कष्ट उठाए थे, अनेक यंत्रणाएँ 
सहन की थीं, परंतु वे अपने घर्से से नहीं डिगीं। उस समय 
सिक्‍ख लोग धर्स के लिये बछि पर बलि श्रदान करने छगे। 
बादशाह फ़रेखसियर ने सिक्‍खों का दमन करने के लिये 
बढ़े बढ़े उप्र और कठोर उपायों का अवलंवन किया था। 
बदा बद्दादुर को परास्त करने के पश्चात्‌ उसने ये आाज्ञाएँ 
प्रचलित की थीं । 

(१ ) पंजाब मे कोई हिंदू लंवे केश और, दाढ़ी नहीं रख 
सकता था। जो कोई सिर मुढ़वाने से इनकार करता, वह 
तुरत सारा जाता। 

(२ ) सिक्‍्खों के नाश करने में सहायता देनेयाक्ों को 
कई तरह के इनास नियत किए गए | जो कोई ऐसी सूचना 
देता था, जिसके हारा कोई सिक्ख पकड़ा जा सके उसको ४) 
रुपया इनाम मिज्ञता था, और जो कोई किसी सिक्ख का सिर 
काट कर छा दे उसे २४) इनाम दिया जाता था। इससे 
अधिक सहायता देने के लिये योग्य पुरुषों फो जागीरें दी 
जाती थीं । 

(३ ) जो मनुष्य किसी सिक्ख फो किसी प्रकार की सहा- 
यता देता था वह अपराधी ठद्दराया जाता था । 

इस प्रकार फरेखसियर की दमननीति ने सिकक्‍्खों के बढ 
का हास कर दिया था । कितनी ऐसी दत्याएँ हुईं, जिनसे 
भीतर ही भीतर अर्शाति की ज्वाला सुलगने मे सद्दायता मिली । 
सिकक्‍सख्रों के बूढ़े सरदार &? मणिसिह फी पाशविक दत्या हुईं । 


# मणिसिंहइ--णक बूढ़ा सिक्ख था छणो गुर गोविंदसिंह के 
चरणों में बैठ चुका था। गुरुजी की विघया ध्मपक्षी ने बदा गुझ 


( ७७ ) 
दूसरो ऐसी नशंस हत्या # तारूसिंह की हुईं। और भी बहुत 





के तथा तत्व खालसा? अर्थात्‌ शुरू गोविंदर्सि्ठ के पहले अनुयागियों में 
जो कुछ विवाद हो गए थे, उन्हें शात करने के लिये इसे मेजा था | वह 
अमृतसर में शांतमाव से रहता था। उसने अमृत्तसर के हाकिम से दिवाली 
फा मेला करने की आशा माँगी । उसने लाहौर के शासक से पूछा | वहाँ 
से पाँच हजार रुपया जमा करने का हुक्म हुआ | मणिसिंह ने स्वीकार कर 
लिया । दूर दूर से सिकख लोग आने की तैयारी करने छगे | लाहौर के 
शासक ने अम्नतसर में कुछ थोड़ी सी फोज भेज दी यी। शांसक की इस 
चेष्टा से सिक्ल लोग डर गए और अपने अपने घरों को लौट गए | मणि- 
सिंह इस विचार में था कि मरिर में जो दक्षिणा आवेगी, उससे पाँच 
इजार रुपया दे दिया जायगा । सो दक्षिणा नहीं आई | वह रुपया चुराने 
में असमर्थ रहा । इस पर वह बंदी करके छाहौर पहुँचाया गया, उसे यह्द 
आज्ञा दी गई कि या वो वह रुपया चुकावे अथवा इस्लाम मत कबूल करे | 
उसने मुसलमान होना स्वीकार नहीं किया। मणिसिंह के अशंसकों ने 
५००० रुपया इकछ्ा किया, पर समय निकल गया था। उसके झरीर के 
प्रत्येक जोड़ पर से काट काठ कर धीरे घीरे ठुकढ़े कर डाले गये। 
( ॥86 7४७ णा78४07 एत 9997--एण्छ० 47-48 ) 
# तारूसिंह जाति का जाग था और माँज्षा देश के पूछा नामक गाँव 
का रहनेवाला या | पच्चीस वर्ष की अवस्था में वह मारा गया। वह खेती 
ऋरता था, उसके माता और एक विधवा बहिन थी। उसकी माता और 
घहिन दोनों पड़ेतियों का अनाज पीसा “करती थीं। इस तरह से तीनों 


( छप ) 


सी हत्या हुई जिनमें स्रे ० वाठक हफीकतराय की हत्या से 
पंजाब ग्रांत के हिंदुओं में खखबली मच गई, क्योंकि अब तक 
सिक्‍खों की जो हृत्याएँ हुई थीं, उनमें थोड़ा बहुत राजद्रोह 
का सदेह होने से खुल्लमखुल्जा सहानुभूति नहीं थो। परंतु 


अपनी आय में से कुछ बचा कर लाहौर के नाजिम के अत्याचारों के 
कारण को छोग जगलों में भाग गए. थे, उनकी सहायता किया करते 
ये। बस यह स्पष्ट राजद्रोह था। वह गिरफ्तार करके लाह्षैर पहुँचाया 
गया । वहाँ उसे बड़ी बड़ी यंत्रणाएँ दी गई । उसे चक्र के ऊपर चढ़ाया 
गया। उससे मुसलमान होने को कद्दा गया पर उसने स्वीकार नहीं किया । 
उसका वध किया गया | इसके अतिरिक्त और भी बहुत से सिक्ख लाहौर 
में दिल्ली दरवाजे के पास मारे गए | उस स्थान को आज भी “शहदीदर्गंज”? 
कहते हैं। ( ४6 वछ560709007, 0६ 90509--7926 
48-49 ) 

मणिसिंह की इत्या सन्‌ १७१८ ई० में और तारूसिंहद की सत्‌ १७५० 
में हुई थी । 

# देफीफतराय का जन्म सन्‌ १७१९ ई० में हुआ था। उसके बाप 
का नाम भागमल था। भागमल पुरी जाति का खन्नी था और स्यालकोट 
के दकिम फे दफ्तर में मुशी का काय्ये करता था। हकीकतेराय का 
विवाह छोटी उम्र में सिक्‍्ख खन्नी की कन्या से हुमा था। सात वर्ष की 
उम्र में वह एक मकवनत्र में पढ़ने सवा | सत्‌ १७३४ में हकीकत की आयु 
१५ वर्ष की भी नहीं थी । एक दिन सुल्ला की अनुपस्यिति में मुसलमान 
लदकों ने हिंदुओं की देवी को गालियाँ दीं। इकीक्रतराय को यह बात 


( ७६ ) 


निर्दोष वालक हकीकतराय की हत्या ने पंजाब प्रांत के समस्त 
दिंदुओं को भड़का दिया । इस प्रकार पंजाब में घम संबंधी 
हेषाधि उस ससय भ्रज्वज्षिव हो गई थी । 

# सन्‌ १७४८ में सीर सनन्‍नू छाहोौर का सुचेदार हुआ । मोर 
सन्‍्नू का शासन घाव पर नसक छिड़कने के ससान हुआ | सीर 





चहुत बुरी लगी, उसने मुहम्मद की छड़की फातिमा को गाली दी। भुल्ला 
के झाने पर मुसलमान लदकों ने हकीकत की शिकायत की । हकीकतराय ने 
सच सच सच बात कह दी | काजी ने यह आशा दी कि हकीकतराय 
मुसलमान हो जाय । इस पर स्यालकोटठ के ह्किम अमीर वेय ने उलमाओं 
की समा की । उलमाझों ने फतवा दिया कि हकीकतराय या तो मुसलमान 
हो जाय नहीं तो उसका वध किया जाय | अंत में यह मामला लाहौर 
पहुँचा | छाह्वौर में उलमाओं का फैसला ही निश्चित रह्य।| अंत में 
इकीकतराय ने अपना धर्म त्यागना स्वीकार नहीं किया । माता का विलाप, 
सरुण पत्नी का प्रम, मित्रों का स्नेह तथा संसार के अन्य पदार्थ उसे अपने 
फूर्चव्य से नहीं टाल सके और घर के निमित्त उसका बलिदान हुआ | 
# अद्दमदशाह वुर्रनी के पंखान पर आक्रमण करने पर लाहौर का 
चवेदार शाह नवाज खाँ माय गया था, तब दिल्ली के बादशाह ने मीर 
मन्नू फो लाहौर का सूवेदार करके मेजा या। “/घ6८त0:९४ 707 
जाया प्रा5:०9” नामक एक छोटी सी पुस्तिका में लिखा हुआ है 
कि मीर मनन ने यह अज्ा दी थी कि जो कोई किसी सिक्ख को पकड़ 
लावेगा उसको अस्सी रुपया पारितोषिक्ष मिलेगा | इस पर रुपये के छाकच 
सिक्‍्खों को पकडवाने लगे | सिक्खों के लिये यह कठिन समय या, बस्ती 


( एं० ) 


मनन्‍नू ने सिकखों का दमन करने के लिये और भी कठोर नीति 
का अवलंबन किया था । पर सिक्‍ख गण कठोर दुमननीति से 
विचलित नहीं हुए। कुछ काछ के लिये उदासीनता अवश्य 





में कहीं कोई सिक्ख नहीं दिखलाई पद्ता था। सिख जगलों में युफाओं 

के भीतर रहने लगे | पर अस्सी रुपये के लालच में कोई न कोई सिक्‍खों 
को पकडवा देता था। नित्य प्रति गाजर मूली की भाँति सिक्‍खों को कट्ते 
हुए देखकर सभी लोग चकित हो गए, थे। सिपाहियों के झुड के झुड 
सिक्‍खों को जहाँ तहाँ तलाश करने लगे | एक वार स्वयं सूवेदार ने तीम 
सौ सिक्ख महिलाओं फो पहचान लिया । इन त्रियों में वृढ़ी, युवती सत्र 
ही प्रकार की थीं। उन में से कितनी द्वी अपने बच्चों को दूघ पिला रही थीं 
और अपने पतियों को भोजन देने जा' रही थीं। सूवेदार ने उन सब्च को 
गिरफ्तार कर लिया, एक कतार में एक रस्से में गूँगे बहरे जानवरों के 
समान बाँध कर वे लाहौर पहुँचाई गई । वहाँ वे एक मसबिद के हाते में 
रखी गई और २४ घटे के मीतर सिर्फ एक-एक रोटी खाने औौर एक 
एक प्याला पानी पीने को उन्हें मिलने लगा | छोटे-छोटे. बच्चे भूख से 
बिलखने छगे, वे सब यंत्रणाएँ चैय्यपूवंक सहन करने छगीं। उनको 
बहुत से लोभ, लालच और भय मुसलमान होने के लिये दिखलाए गए, 
पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया । तब तो सवेदार ने हुक्म दिया कि माताओं 
के सामने ह्वी दूध पीते बच्चों को कतल किवा जाय | अपने सामने बच्चों 
को मरते देखकर भी उन्होंने मुसलमान होना स्वीकार नहीं किया । सिक्खों 
ने जब यह्द सुना तो उन्होंने चुपचाप छाह्दौर पर आक्रमण किया, मीर 


( 5१ 2 


छा गई थी परंतु दमन-तीति के, कारण उनके भीतर ही भीतर 
अशांति की प्वाछा प्रब्वलित होती रही जो पोछे जाकर फू 
निकडी । 


मन्‍्नू को अक़रमण का पता न लगा । उन्होंने मपनी घर्म-पत्षियों को 
मीर मन्नू की कैद से छुदाया, शहर-के नामी-नामी पठानों तथा सूवेदार के 
महलों को लूट और वे जंगलों में जा छिपे | मीर मन्नू की दमन-नीति 
से उकता कर उन्होंने इतना उत्पात किया (कि सन्‌ १७५४ में' मीर मस्नू 
स्वयं सिक्खों का दमन करने के लिए दलन गाँव के पास एक बड़ी सेना 
लेकर जाने को पैयार हुआ । परंद वह घोड़े से गिर कर मर गया, उसका 
लड़का छ महीने पीछे शीतछा रोग से मर गया। दिल्ली के वणीर गाज़ी- 
ऊद्दीन ने उसकी लडकी से जबरदस्ती शादी कर ली । 


छ 


( ८२ ) 
चतुर्थ खंड 
अभ्युद्य काल 

(१ ) प्रारमिक उद्योग 
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संसार में वद्दी जाति उन्नति के शिखर पर पहुँच सकती है, 
जिसने अनेक फ्षरों को 'सदते हुए भी अपने छच्त्य-साघन फी 
चेष्टा फी है। सिक्ख जाति फे इतिहास में एक विशेषता है कि 
मुसलमानों के समय में बारचार दमन किए जाने पर भी उसने 
साहस नहीं छोड़ा । अनेक फष्ट सहन फरने पर भी सिक्स जाति 
हिम्मत द्वार कर नहीं बेठ गई। ए्यों ष्यों सिक्खों का दमन 
किया गया, त्यों त्यों वे बज्ञ पकड़ते गए । इस हृढ़ता और अट- 
ज्ञवा के विचार से दी सिक्ख जाति इतिहास में उध्व स्थान 
पाने योग्य है । 
मुराछ सम्राट ओरंगज्ेष की सृत्यु के साथ द्वी साथ मुगृल 
साम्राज्य कौ नींव द्दिठ चुकी थो । औरंगजेब फे उत्तराधिका- 
रियों में ऐसा फिर कोई नहीं हुआ जो विशाल मुग़त्ञ साम्राज्य 
की रक्षा फरने में समर्थ दोता। औरंगज़ेष की मृत्यु के पप्चात्‌ 


( मई ) 


सारे देश में अराजकता छा गई । छूहत्‌ साम्राज्य मिन्न सिन्ल 
अंशों में बेंट गया । अनेक प्रादेशिक शासनकर्तो अपने अधीन 
प्रदेशों को दया बैठे । बंगाठ, छख॒नऊ ओर हैदराबाद आदि 
स्थानों में छोदे-छोदे राज्य स्थापित हो गए । महदराष्ट्रीय वीरों ने 
दिल्‍ली तक अपनी विजय-पताका फ्रा कर मुसलमानों के 
कलेजों को दहला दिया था । रेंगीले मुहस्मदशाह के समय सें 
नादिरशाह फा दिल्‍ली पर जो आक्रमण हुआ था उससे रदी-सद्दी 
मुगल साम्राज्य फी जड़ भौर भी नष्ट हो गई थी । रुहदेलखंड के 
अफ़गान उपनिवेशिक छोग झौर भरतपुर फे जाट भी झत्यन्त 
शक्तिशाढी हो गए थे। नाद्रिशाह के बाद अहमदशाद दुर्सनी 
के लगातार कई आक्रमण भारतवर्ष पर हुए । सुसल्मानों के 
पारस्परिक विच्छेद से जहाँ मुगल साम्राज्य फी जड़ दिल रही 
थी, वहाँ सिक्खों फो अपनी उन्नति के निमित्त अवसर प्राप्त 
हुआ | पहले सिक्‍खों ने नाद्रिशादह््‌ के समय में छोटे छोटे दर्लों 
में विभक्त होकर लूट सार सचाई। जिस समय अहमदशाह 
दुरोनी सरहिंद के भेदान में मीर मन्त से कक्ष कर लौटा और 
मोर मन्न लाहौर का सूचेदार हुआ उस समय सिकखों ने दुर्रनी 
की सेना पर पीछे से आक्रमण किया । अहसदशाह के आक्रमण 
फे समय सिक्‍खों ने अछृतसर के निकट “रामरौनो” जिसे अब 
रामगढ़ कहते हैं, बना किया । मीर मन्न ने पद गढ़ी जीत ली 
और सिक्‍्खों को किस प्रकार से तंग किया यदू हम पिछले 
परिच्छेद्‌ में लिख घुके हैँ। इस ससय सिक्‍खों को एक वढ़ा 
योग्य नेता सित्न गया, जिसका नाम जस्घासिंदद कछाक्ष था, 
जिससे निर्मीकू होकर यह घोषणा प्रचारित फी थी फी साम्राज्य 
के भीतर एक नई शक्ति का संचार हो गया है, जिसका नाम 
४ल्ाठपा” का “दत्न” अथवा “सिंहों फी सेना” है। 


( प्४ ) 


काक्षकम की घटनाओं को छोड़ कर यहाँ पर दृ॒र्मँ केवल 
इतना ही कद्दना है कि जिस भाँति दिमाजय से निकछी गगाजी 
की घारा को ऊपर छे जाना असंभव है, उसी प्रकार प्रुगल 
साम्राज्य का सिक्‍खों को दमन करना असंभव हो गया था। 
लूट खसौट करते, मरते मारते सिक्ख लोग यहाँ तक बढ गए 
थे कि धन्दनि अहमदशाह् से सी अमृतसर के पास युद्ध किया। 
इस दीधेकाल्व्यापी घोरतर युद्ध में दोनों ओर से किसकी जय 
पराजय हुई इसका निर्णय नहीं हुआ | परंतु इसमें संदेह नहीं 
कि इस युद्ध के कारण ही अफ्रगान छोगों को भारतवर्ष से 
हटना पढ़ा था। सिक्‍्ख सेन्‍्य ने अनायास ही # छादहौर के 

# १७६४ में अहमदशाह दुर्सगनी अपने रुद्दिले प्रतिनिषि 
तथा सरसिंद के द्वाथ में से निकल जाने का समाचार सुन कर 
आया था। उस समय सिक्ख लाहौर के आभास पास अपना अधि- 
कार जमा चुके थे । लौठते समय अहमदशाह को वहाँ की दशा 
ज्ञात हुईं | उसने कलानोर तक सिवखों का पीछा किया, णर्दोँ पर 
बुलाफीचक के पास युद्ध हुआ ओऔर उसमें १५०० सिख मारे 
रण । पर अहमदशाह वहाँ की अवस्था सुधारने के लिये विशेष 
कुछ न कर सका । उसके जाते ही सिक्‍्ख लाहोर के पास इकट्ठ हो 
गए, । भगी वेश में लहनासिंद तथा गृूजरसिंह ने अपनी अपनी 
सेनाओं सहित छाह्दीर के समीप डेरे डाछे और किले के कुछ 
लोगों को, जो माली आदि का काम करते ये तथा किले फे थाने- 
दार को अपनी ओर मिला लिया। रात्रि के सम्रय किले की दीवार 
तोड़ दी गई और गूकरसिंह ने चुने हुए, पचास योद्धा्ों फो लेकर 


( घ४ ) 
शासनकतों काबुकीसल के शासन का 5च्छेद किया। सिर्क्खों 
के अधीन विस्तृत विशाल राज्य हो गया। सिक्‍्खों ने पहले 
चर सरदिंद का विभाग किया था। सिख राजगण तथा उनके 
अनुचरों ने इस पिशाल राब्य का आपस में बटवारा कर लिया 
था। कितनी ही मसजिदों को नष्ट अष्ट फर दिया गया। केदी 
अफ़गानों फो उनके घमम के प्रतिकूड काम करने के लिये ज्ञाचार 
किया गया। इस घटना फे पीछे सिफ्ख सरदार असझतसर में 
इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना सिक्का भी प्रचलित किया। सिक्के सें 
ऋारसी अक्षरों में यह खुदा हुआ था--दियो तेरे फ्रतदो नुस- 
रत चेद्रंग याफ्त अज्ञ नानक गुरु गोविद्सिह”, अरथात्त्‌ “गुरु 
गोविंद्सिह ने नानक से अनुमह वक्ष वथा क्षिप्र विजयाप्राप्त की ।”? 
इस समय छोटी मोटी आपत्तियों से पार पाकर सिक्खों की 


किले में प्रवेश किया । पहले प्रबंध किया जा चुका था, उसके 
अनुसार लह्नासिंद फो खबर देने के लिये, जो पूरी सेना लिये हुगे 
के बाहर खड़ा था, उस मंडप में आग लगा दी गई, लिममें 
अहमदशाह लाहौर में जाकर ठहरा करता था । इस पर खालसा 
की समस्त सेना किे में दोढ़ परी। फाबुलीमल कही गया हुआ 
भा। उसके भतीजे अमरसिंह तथा उसके दामाद जगन्नाथ ने कुछ 
देर सामना किया किंतु वे शीघ्र ही हार गए जौर दुर्ग पर सिक्खों 
की विजय-पताका फहराने लगी । शहर लूट जाने लगा, किंतु 
कुछ हिंदू मुसलमान ,रईसों के मध्यस्थ घनने पर कुछ समय पीछे 
लूद बंद कर दी गई। नगर तथा उसके चारों ओर के प्रांत को 
तीन भागों में बाय गया । लाहौर के दक्षिण की ओर फा साय 


( प६ ) 


शक्ति फा खूब पिस्तार हो गया था। कितने ही स्थानों में उन्नके 
खंड-राउय स्थापित हो गए थे । महाराज रणुजीतसिंह के 
समय से पहले पंजाब ग्रांव के अनेक स्थानों पर खारह मिसिल्र 
राज्य कर रही थीं। उस समय गुरु नानक और गुरु गोविद्सिद्द 
फा इन मिसिलें द्वारा अच्छा प्रचार हुआ। सिक्‍ख संप्रदाय में 
पंजाब के माकज़्वा और मामा प्रांत के जाट द्वी शामित्ञ थे। 
प्रायः ये मिसिलें भी जाटों की दी थीं। “मिसिड” एक अरबी 
शब्द है--इसका पअथथे समान पद का है। इसका दूसरा अर्थ 
“अद्न शख््र सुसल्वित पुरुष” या “रणकुशलछ” जाति है। इस 
देश में मिसिक्ष शब्द को कागज पत्र की फाइल के लिये भो प्रयोग 
करते हैं। यारह मिसिल्लों का संक्षिप्त वणुन यह है--(१) मंगी 
समिसिलऊू---इख सिसिल का संस्थापक छत्मासिंद जाट था। 
छज्लासिंद ने घर्म की दीक्षा बंदा गुरुसे अहण की थी। इस 
मिसिल में हरीसिह, झडीसिंह, भीमसिहू, आदि कई नामी 
नेता दो गए हैँ । हरीसिंह के पास बीस हज़ार योद्धाओं की 
सेना थी। इस मिसित्ष ने सन्‌ १७१६से १८४०२ तक पंजाब के 
अनेक स्थानों में राष्य किया। सन्‌ १७६६ में रणजीतसिंह ने 
जब पंजाब के लिया तब से यह मिसिल अस्त हो गई। इस 
मिसित्ष के आदि पुरुष साँग बहुत पिया करते थे, इससे 


नियाज बेग तक सोमासिंह के हिस्से में आया। काबुलीमल की 
हवेली और नगर का पूर्वीय भाग गूलरसिंद को दिया गया और 
लहनासिंद को किला और शाही मसजिद मिली। इस विजय से 
सिक्‍खों का राज्य झेलम के किनारे तक फैल गया अर्यात्‌ उस नदी 


और यमुना फे बीच समत्त देश में खालसा का ही आपिपत्य दो गया । 
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( छऊछ७ ) 


इसका नाम भंग्री पढ़ा। (२) अहलूवाजिया मिसिल--इसका 
संस्थापक जस्सासिह फछाल था । उसके माता पिता भद्दलू 
प्राम में रहते थे, इससे इसका नास “भिदलूवालिया” पढ़ा। 
कपूरथछा के राजा इसकी संतान में हैं। (३) रामगढ़िया 
मिसिऊ--इसका सरदार जस्सासिंद् एक चढुई का पुत्र था। 
इसकी जागीर भी रणजीतसिंह के राज्य में मित्र गईं। इसके 
तीन धृज्वार सवार युद्धक्षेत्र में आया करते थे। मम्नतसर के 
पास रामरौनी गढ़ बनाने से इस मिसित्ञ का नास रामगरढ़िया 
मिसिक्ष पढ़ा। (४) नाकिया मिसिल--छाद्दौर के दक्षिण में 
धत्ञाकिया” एक गाँव था, उस प्रदेश में द्वीइस मिसिल की 
उत्पत्ति हुईं। इस मिसित्र का संस्थापक एक जाट चौधरी 
हेमराज का पुत्र द्वीरासिह नामक था । समस्त राजवंशों फे 
संस्थापकों फे समान वह भी आरंभ में छुटेरा ही था और धीरे 
घोरे उसने एक इतना बड़ा प्रांत विजय कर लिया, जिसके 
द्वारा उसकी धार्षिक आय नौ छाख फो दो गई थो। ज्ञानसिह 
नामक इसके सरदार ने जो सन्‌ १७६० में गद्दी पर बैठा था, 
झ्पनी पहिन राजकौर का बिवाह रणजीतर्सिह्द फे साथ कर 
दिया। यह राजफौर खढ़गसिंदह की माता थी। ज्ञानसिंह दी 
चाफिया मिसिक्ञ का अंतिस स््रतंत्र सरदार था। उसको सत्य 
के तीन व्षे पीछे अर्थात्‌ १८०७ भे रणजीतसिद्द ने इस 
मिसिल के राज्य फो अपने अघीन कर ज्ञानसिह के पुत्र फान्द- 
सिंद्द की १५०००) रुपए की एक जागीर प्रदान की थी। 
(४ ) कन्हैया मिसिड--इस मिसिल का संस्थापक छाहदौर से 
१४ सीज्ञ पर कान्दा नामक आम में रहनेवाडे एक खुशाडी 
नामक नि्धेत जाट का पुत्र जयसिह था। जयसिंद्र का 
रणजीवसिंद के पिता सानसिंह से कुछ झगड़ा दो गया था, 


( छप ) 


उसके प्रसन्न करसे फे निर्मित्त अपनी पोती सद॒तावकौर की 
सगाई उसने रणजीतसिद से कर दी। जयसिद्द की सतत्यु सन्‌ 
१७८६ में ऐो गई। उसकी पुत्रवधू सदाकोर गद्दी पर वेठी और 
सन्‌ १८२० तक बड़ी योग्यता के साथ अपने प्रदेशों पर राज्य 
करती रही। १८२० में उसके दामाद सद्दाराज रणजीतर्सिहद 
से उसके प्रदेशों को अपने राज्य में मिला क्षिया। (६) दल्लें- 
वाछ मिसिकज्ष--इस सिसिल का संस्थापक डेरा बावा नानक 
के निकट रावी नदी के तट पर डल्लेवाज् नामक एक छोटे से 
गाँव का रहनेवाला गुलाबसिंदह खन्नी था। इस मिसिल की 
जागीर भो रणजीतसिंद के राज्य में सिल्ष गई। (७) निशान- 
बालिया मिसिऊ---इसके संस्थापक संगतिसिंद और सेहरसिंद 
थे। इस सिस्रि के सरदारों के पास सिक्‍्खों फा विज्ञय 
सुचक निशान (झडा ) रद्दता था। इसके राज्य से छाहौर के 
राजा को १२ सहस्त योद्धाओं की सहायता मिला करती थी। 
( ८) सिंहपुरिया मिसिड--हस मिसिछ का संस्थापक नवाब 
कपूरसिंद था। यह फैजल्लाइपुर के निकट रहता था पर बढ़ते 
बढ़ते पंजाब के सब से अधिक बलवान सरदारों में से एक द्वो 
गया। यद्द बढ़ा बछवान ओर शक्तिशाज्ञी था। इसने अपने हाथ 
से पाँच सो मुस>मानों फा वध किया था। इससे सिक्‍्ख घर्म की 
दीक्षा प्रहय करने में ज्ञोम अपना विशेष गौरव समझ्षते थे। 
इससे दी सिक्खों फी एक व्यवस्थित सेना बनाई। इसके उत्त- 
राधिफारी खुशालसिद ने सतज्ञज़ के इस पार का समस्त प्रदेश 
छीन जिया। (६ ) करोड़ासिद्दी सिसिछ--इस मिसित्ञ का दूसरा 
नाम पेंजगढ़िया मिसिल भी है, क्योंकि इसका संस्थापक पंजगढ़ 
नासक गाँव का रहनेवाढा करोड़ीमछठ नास का एक जाट था। 
इस सिसिछ को सेना सें बारद दजार योद्धा थे, किंतु जावीय 


( झ६ ) 


इृष्टि से इस मिसिल का विशेष आदर नहीं है, क्योंकि फरोड़ा- 
सिंह फे उत्तराधिकारी भगेलसिंद ने सिक्‍खों का साथ न देकर 
सदैव उनके विपक्षियों का साथ दिया। ( १० )शद्दीद तथा 
निहंग मिसिऊ---सतछज़ के पूर्वीय तट पर इस मिसिल फा 
बहुत घढ़ा प्रदेश था। इस मिसिक्ष के ज्ञोग गुरु गोविंद््सिह के 
स्थापन फिए हुए सिक्ख मत के प्राचीच शुद्ध स्वरूप फो बनाए 
रखता अपना घर्स समझते थे | (११ ) फुलाकियाँ मिसिछ--यह्‌ 
मिसिठ सबसे श्रधिक महत्व की है, क्‍योंकि सिक्खों में सबसे 
पहले इस मिसिल के सरदार फो ही झुसलमानों तथा स्वयं 
सिक्‍्खों दोनों ने एक स्वाधीन राजा स्वीकार किया। इस मिसिर 
का संस्थापक फूछ नामक एक जाद था। उसके बंशजों का अधि- 
कार पटियाछा, नाभा और झिद आदि राष्यों पर है। ये राज्य 
उसके नास पर फुछकियान राज्य कह्टलाए। ( १२) सुकर चकिया 
सिखिल--इसका संस्थापक सरदार चरतसिंद, सद्ाराज रण- 
जीतवसिंह का परदादा था। इन मिसिर्लों ने पंजाब के समरत 
भागों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इन मिसिलों में 
कभी कभी आपस में भी मुठभेढ़ दो जाया करती थी। मिसिलों 
के अधिकार की सीमाएं शीघ्र शीघ्र परिवत्तोन होती रह्दती थीं । 
कसी कमी सब सिक्षकर सुसक्षसानों का सामना भी करते थे। 
अमृतसर में दीवाली और चेशाख्री के मेल्लों पर वर्ष में एक बेर 


सभाएँ घेठती थीं। इन सम्माज्नों में विशेष चिशेष विषयों का 
निर्णय सो होता था! 


. सिक्‍खों की घुड़सचार सेना अधिक थी। कई इतिहास 
लेखर्कों ने क्रिखा है कि उनको घुड़सवार सेना फी संख्या ७० 
हजार से ७ दो क्षाख अस्सो हजार तक हो सकतो है। 


# फोस्टर की यात्रा ( 775५८)७ ) में लिखा है कि सन्‌ 


( ९० ) 


घोड़े प्रायः भटिंछा के निकट उक्खी जंगल में पाते जाते थे भौर 
यह समझा जावा था कि प्रत्येक सच्चा खालठसा एक घुड़सवार 
है। वास्तव में कई वर्ष तक काठी ही खाछसा का घर रददी थी । 
पहाड़ी प्रदेश के या समतत् भूमि के 'अ्वेबच्बेर अधिवासियों में 
था अशिक्षित सेन्‍य संप्रदाय में घुड़्सवार सिक्ख सेना को दमन 
करना कठिन था । 

सन्‌ १७६२ में छाद्वोर की पराजित सेना झूघाजा ओचेद के 
नेतृत्व में जो १२ तोप गुजरानवाले में छोड़ दी गई थीं, उन 
तोपों के छेने के पूबे ऐसा प्रतीत द्वोता था कि सिक्‍खों के पास 
कोई तोप नहीं थी। किंतु यह भो अनुमान हो सकता दै कि 
सिक्‍खों ने किसी युद्ध में इन तोर्ों का भी प्रयोग नहीं किया। 
सन्‌ १८०० ६० तक उनके पास चाछीस से अधिक तोफें 
( 500-2०॥७ ) न थीं। “जब सिक्‍्ख्र युद्ध के किये तैयार होते 
१७८३ में सिक्ख सैन्य की संख्या तीन लाख थी, लेकिन सिम्ख 
सैन्य का अनुमान दो लाख भी हो सकता है। ब्राउन साइब ने सिकखों 
की ७३ एजार और २५ इणार पैदल सेना लिखी है। इसके प्रायः 
बीस साल बाद कल क्राकलिन ने "[७ 06 छ्दा #ीवपा 
में लिखा है कि सिक्ख लोगों फी दो छाख अडतालीस इजार 
घुडसवार सेना थी। उक्त कर्नल फ्रांकलिन ने एक और पुस्तक 
#[ [६ 0६ (९००४९ 7|0०४्रा95” में लिंखा है कि युद्ध के समय 
सिक्‍्ख लोग ६४ इजार से अधिक सेना संग्रह नहीं कर सकते ये। जाने 
टॉमस ने लिखा है कि उस सप्रय सिक्ष्वों की साठ इजार छघुडुसवार और 
पाँच इणार पैदल सेना थी। 


€ ४९ ) 


ये तो वे प्रायः तछवार, भाछे वथा दस्ती वंदूकें ( 70४:७७७ ) ले 
जाते ये। सिक्ख छोग शीघ्र द्वी घोड़े की पीठ पर से बंदूक का 
ठीक ठीक निशाना छगाने में प्रसिद्ध हो गए थे, और कट्दा जाता 
है कि यह निपुणता उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त की'थी, जो कि 
धनुष के प्रयोग में अत्यंव निपुण थे । 


आरंभ के दिनों में सिक्‍खों का सेनिक पहरावा उचित 
नहीं था। प्रत्येक साधारण सैनिक एक पगढ़ी, एक कुरता और 
एक जाँघिया पहने रहता था और उसके पाँव में एक कसा 
हुआ देशी जूता होता था । स्थात्‌ सरदार क्थोत्‌ सेनापति 
शंखर्लों का कवच पहनते थे भौर उसके साथ एक फ्रौलाद 
का शिरख्राण तथा छाती, पीठ, कछाई झोर जंघा के लिये कवच 
घारण करते थे । 


रणजीतसिंद से पूर्वा सिक्‍्खों में क्रवायत बगेरद कुछ 
प्रचज्षित नहीं थी।वे जानते भो न थे कि कुवायत किस 
चिढ़िया फा नाम है क्वायत के स्थान पर फेवर उनके 
धदम्य उत्साह और अनुपम साहस के फारण दी, उन्होंने 
क्वायत वगैरद्ः न जानने और युद्ध का अन्य सामान न होने 
पर भी फेवछ अपने आत्मिक वर के खसद्दारे असंभव को भो 
संसव कर दिखलाया | किसको मालूम था कि दो सो वर्ष 
पूर्व जिन प्िज्खों के हाथ में समाज्ञा थी, जो जाट हछ जोतते 
थे, वे दो शताब्दियों में इतने पछट जाँयगे कि उनके द्वाथ में 
भाज्ना और हल के स्थान में तत्वार और बंदूक दिखलाई 
पड़ेगी । और जो बढ़े भारी मुरा७ साम्राज्य फो उच्छेद्‌ करने में 
समथ होंगे। परमात्मा उसी की सहायता करता है, जो अपनी 
सद्दायता भाप फरता है। इस मंत्रवक्त को हृदय में घारण 


( ६१ ) 


करके, अपने झ्रुंज्नंबल के भरोसे गुर गोविंदर्सिद के महान 
उद्देश्य में सफल्षता प्राप्त हुई & | 

'' सिक्‍्खों के युद्ध करने का ढंग विचित्र द्वी था। युद्ध 
करने का निराला ढंग होने पर भी विजय-लच्मी समय समय 
पर उन्हें बरसाछ पहनाती रद्दी थी । 





#ओसबन ने ४ 00प7६ ध्ाते (9 ० ००) 5087 
में लिखा है कि सिक्खों की जातीय पताका प्राचीन दिंदू पताका के 
अनुरूप केसरी रंग की द्ोती थी। सिक्खों का सिंदनाद यह या 
“सत भी अकाल, वाह गुरु जी का खालसा, भरी बाद गुरु जी 
की फतह” । 

+ मेजर फ्रॉंकलिन ने सिम्खों के युद्ध करने का लो वर्णन 
किया है उसका सार यह दे--“सिस्खों के शस्र एक भाला, 
एक बंदूक और एक तलवार है। टामस साहब के कथनानुसार 
उनके थुद्ध करने का दंग ही निराला है। स्नान, प्रार्थना प्रमुति 
आवश्यक घार्मिक कर्चेव्यों फो पूरा करके, वे एक विचित्र सावघानी 
के साथ अपने सिर तथा दाढ़ी में कंधी करते हैं। फिर अपने 
चोड़ों पर सवार हो, वे शब्रु की ओर णाते हैं मौर कभी आगे 
बढ़ते हुए भौर कभी पीछे इस्ते हुए उनके साथ लगातार युद्ध करते 
रहते हैं |? यहाँ तक कि घोड्ा और सवार दोनों एक समान थक 
जाते हैं। फिर वे अपने बैरीसे कुछ दूर निकक णाते हैं और 
खेतों में अपने घोड़ों फो स्वच्छद चरने के लिये छोड देते हैं और 
स्वयं अपने लिये कुछ घना चनैना भुना छेते हैं और उसी में से 


( ध्३े ) 


उस समय सिक्‍्खों की एक सभा हुआ करती थी जो गुरु- 
मत कहलाती थी। आश्वन शुक्ता दशमी का, जिसको विजया- 
दशसी कहते हैं, देशी रजवाड़ों में विशेष गोरव है। उस दिच 
देशी नरेश आज भी बड़े ठाद बाट से विजयादरशमी का उत्सव 
मनाते हैं। देशी नरेशों सें उस अवसर पर अमृतसर में» “गुरु- 


थोड़ा सा खा पीकर कछुघा निवारण फरके, यदि बैरी निकट हो तो फिर 
लदना आरंभ कर देते हैं और यदि दुश्मन पीछे हट गया हो तो अपने 
घोड़े को दाना तथा अपने खाने फे - लिये कुछ प्रध॑ंध करते हैं। देश में 
शञ्नुओं के रहते हुए वे कमी डेरे के सुख का अनुभव नहीं करते। 
इसलिये एक सिंदख सैनिक का भोजन उत्तम स्वादिष्ट नहीं होता है। वें 
पृथ्वी पर बैठे रहते हैं, उनके सामने चटाई पड़ी शोती है और एक ब्राक्षण 
थो केवल इसी कार्य के लिये रहता है, प्रत्येक सैनिक के सामने थोशा-थोग़ा 
मोजन परोसता है। आटे की रोटियाँ जिन्हें वे खाते हैं उनके लिये 
रकावियों का काम देती हैं। लद़कपन से ही परिश्रमी और कश्सहिष्णु 
होने के कारण सिक्ख लोगों फो छेरे से घृणा होती है । डेरे के स्थान पर 
प्रत्येक सवार को दो कंत्रल मिलते हैं, एक अपने लिये और दूततरा घोड़े के 
लिये। यह कंचल काठी के नीचे रखे रहते हैं। दानों का वोरा और 
एक एगी की रस्सी प्रत्येक सिक्ख के साथ रहती है । कुछ मिलाकर युद्ध 
के समय केवल इतना ही असबाभ उनके पास होता है। वे रोटी पकाने के 
बतन व्टृठुओं पर ले णाते हैं। 


# “गुरुमत” अथवा “गुरमत? का निमंत्रण करनेवाले अकाली 


( ६४ ) 


मत” नास की एक सभा होती थी जिसमें सिक्ख छोग परस्पर 
के झगद़ों का बहुमत से निबटारा करते थे । उस समय 
सिक्सखों में प्रजातंत्र का भाव ऐसा प्रचलित था कि कोई सिक्‍ख 
किसी के अधीन अपने को नहों समझता था। भूमि कर से 
सिक्‍ख सरदारों को दो प्रकार की आसदनी छुआ फरती थी। 
एक उस भूमि से जो खयं सिक्‍्खों के अधीन थी और दूसरी 
उस भूमि से जो सिक्‍्खों के अधीन दो चुकी थी, पर प्रबंध के लिये 


लोग होते थे । अकाली छोय एक प्रकार से सिक्‍खों के योद्धा पुरोहित 
औ। वे किसी के अधीन नहीं होते थे । वे मंदिर के रक्षक होते ये। 
मेज्कम साहब ने इस “शुर्मत” का मसनोरंजक घ्रत्तांत इस प्रकार 
लिखा है--“इस अवसर पर सिमख छोय अपने व्यक्तिगत द्वंषों 
का अंत कर देते थे । किसी बात का विचार नहीं करते थे । 
सरदार लोग तथा मुख्य मुख्य नेता बैठ णाते थे और 
धआदिय्रंथ/ तथा दसवें बादशाह के अ्ंथ सामने रमब्खे णाते थे | 
अथों के सामने लोग सिर कझ्ुकाते थे--वाह गुरुणी का खाछसा? 
इत्यादि आवाज लगाते थे, कड़ाह प्रसाद फो नमस्कार करते और 
प्रार्थना फरते थे | फिर सब अपने अपने स्थान पर नैठ जाते 
थे । इसके अनतर अकाली चिल्ला कर कहते थे--“सरदारो ! 
यह “गुरमता” हैं।” इस पर सरदार एक दूसरे से कह्दते ये--“पवित्र 
अंथ साहव इमारे बीच सें हैं। आओो हम सघ अपने घर्मअंय की 
शपथ खायें कि हम समस्त पारस्परिक क्षणप्रों को भूछ कर एक मत हो 
कार्य करेंगे ।? 


( ६५ ) 


चूसरों फो सोप दी गईं थी। दूसरे कर फो “राखी” कहा जाता 
था। राखी का रूपया सरकारी छगान के पाँचवें हिस्से से लेकर 
आधे तक होता था । और भी बहुत सी चीजों पर जों कर लिए 
जाते थे उनमें सी बहुत सी सुविधाएँ थीं। साक्षकम आदि 
इतिहास छेखकों ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि सिक्‍्ख*- 
साम्राज्य से पूर्व प्रजा कर के भार से दव रही थी। ४ सिक्‍सखों 
के प्रारंभिक शासन फी और भी बहुत सी बातें हैं, जिनको दम 
यहाँ स्थान के संकोच के कारण लिखने सें झससथे हूँ । 


#ू पंजाब के डाक्टर गोकुहचंद नारंग लिखित £['४6 


चूषशाईण्र॥0०7 ०" घ6 आष्धाध्या” में इसका विस्तृत चर्णन 
पदने योग्य है| 


( ६६ ) 
(२ ) पूर्णोद्य 
महाराजा रणजीतर्सिह 


“एकेनापि हि शुरेण पादाक्रांत महीतरूस्‌ 
क्रियते भास्करेणेव परिस्फुरित तेजसा» 


सिक्‍्खों का पूर्णाद्य पंजाबफेसरी * महाराज रणजीवसिंदद 
के समय में हुआ था। रणजीतसिंह ने खंड खंड राज्यों को 





# रणणीतसिंह “सुकरचकिया मिसिल” के थे। रणजीतर्सिद्द के 
दादा चरतसिंह बड़े वीर थे । गुणरानवाला में एक कचा किला बना था; 
ओर लाएर के सुबेदार उबेद खाँ से उन्होंने विजयलाम किया था। छम्मू 
के राजा रणजीतदेव का बेश अपने बाप से नाराज़ होकर सरदार 
धचरतर्सिह्ठ के पास चला आया और कुछ उझपया वार्षिक देना स्वीकार 
करके उसने अपने बाप से लगने में सद्ययता चाही। चरतसिंह कन्हैया 
मिसिलयाले को साथ लेकर जम्मू पर चद गए. और भी मिसिल के 
सिक्‍्ख झंडासिद्द के साथ रणजीतदेव की मदद के वासस्‍्ते गए थे | चबा, 
नूरपूर, कागद्ा भादि पहाड़ी राजा भी उसकी सहद्दायता के छिये आए थे । 
किंतु चरतसिंह युद्ध के आरम में ही बंदूक फट जाने के कारण ४५ वर्ष 
की अवस्था में ही मृत्यु को प्रात्त हो गए । उनका लड़का महार्सिह्ट जो 
उस समय दस वर्ष का था, अपने बाप की गदही पर बैठा । इसका 
विवाह राजा गजपतसिंह जींदबाऊे की बेटी के साथ हुमा । 


( ६४ ) 


पददलित करके विशाल सिक्‍्ख साम्राज्य स्थापित किया था। 
हम पहले कद आए हैं कि उस समय सिक्‍सखों के खंड खंड राज्य 
होने पर भी प्रत्येक सिक्‍्ख सरदार खतंत्र था। उन्तमें से कोई 
कोई अंग्रेज़ों का पक्ष करता था। महाराष्ट्र वीरों की वीरता का 
भी डंका वज चुका था। कोई कोई महाराष्ट्रों की छत्नछाया में 
अपने माग्य की परीक्षा करना चाहते थे। केबल एक दुरदर्शी 


सन्‌ १७७८ हं० भें महासिंह ने रसूल नगर को जिमका नाप्त 
सिक्‍खों ने रामनगर रखा था, लूट | सन्‌ १७८० में जींदवाली 
रानी से रणजीतरसिंदह का जन्म हुआ। चाल्यावस्था में रणणीतर्सिह 
की शीतला रोग के कारण एक आँख जाती रही। इस बीच में 
जत्मु का राना रणनीतदेव मर यया और उसका पुत्र ब्रजराणदेव 
गद्दी पर बैठा) महासिंह ने इस मवसर पर नणराना वसूल करने 
के लिये जमूं पर चढ़ाई फर दी। ब्रजराण तो पद्ाढ़ों की तरफ 
मांग ,गया और सिक्खों ने मनमाना जम्मू शहर बूटा। उनके हाथ 
खूब घन लगा। लौटने पर फन्हाई मिसिल के जयसिंद से इनकी 
चैत गई | छस्सासिंह रामगढ़िया और राणा संसारचंद्र कयेच कागढ़े- 
वाले उसके सहायक थे | जयसिंद का चेण गुखख्शतिंद इस युद्ध 
में मारा गया फन्हाई मिसिलवाले हर गए। इस पर आपस सें 
सधि हो झई, जिसमें बटाला शदर महासिंह के हाथ छगा। कुछ 
दिन पीछे गुरबसण्शसिंह की जी सदाकोर ने इसे अपने अधीन 
के लिया। सत्‌ १७८५ में रणसीतसिंदह फा सदाकौर की लड़की 
महतावकोर के .घाद्द विवाह हुआ। मंय्री और कन्हाई मिप्तिछों का 


द 


( ६प॑ ) 
रणजीतसिंद् द्वी विदेशियों से किसी प्रकार का सम्पक न रख 
कर सिक्‍ख साम्राष्य की स्वाधीनता की पताका फहराना चाहते 
थे। गुरु गोविंदसिंद् ने मतमतांतर संबंधों देषामि को दूर करके 
भिन्न भिन्न सांप्रदायिक सतभेदों फो दूर करके एक मद्दावढी 
जाति का संगठन किया था। # रणन्नीतर्सिंह ने भी उच्तो तरदद 
सिक्‍ख जाति का एक सुव्यवस्थित और सुनियमबद्ध राज्य 





बल घट जाने पर और कण्ेच रामगढ़िय्रा से मित्रता होने के कारण 
महासिंह का अधिकार और भी बढ गया । २७ वर्ष के हो ,कर 
महासिंधह परलोक सिधारे। उन्होंने १७ वर्ष की उम्र में अपनी माँ 
को सच्चरित्रा न होने के कारण मार डाला। रणजीतरसिंद अपने 
बाप के मरने के समय दस वर्ष के ये। उनकी माँ और सास 
दीवान सुक्खा के साथ अपनी छागीरों का काम करने लगी थीं। 
रणणीतसिंदह का दूसरा विवाह सरदार खज़ानसिंद की लड़की राजकौर 
के साथ हुआ । १७वष की उम्र में रणजीतर्सिंद ने अपने पिता 
के समान अपनी माता का सच्चरित्रा न शेने के कारण वध फर 
डाला और दीवान को निकाल बाहर किया और सब अधिकार अपने 
हाथ में ले लिया। 

# सन्‌ १७९१ में शाहक़्मां काबुलवाले ने पंजाब पर चढ़ाई 
की थी। रणजीतसिंह और सब सरदारों को सतलज के इस पार 
सागना पढ़ा । कई मह्दीनों के पीछे जब शाह अपने देश की ओर 
लौट गया तब सिक्‍ख लोग अपने स्थानों- पर पहुँच गए; पिंछु 
रणणीतसिंदह मे सदाकौर की सेना ज़ेकर लाहौर.'परः घावा किया। 


( €६ ) 


अथवा यों कद्दिये कि साधारण तंत्र के निर्माण करने 
में बहुत कुछ चेष्टा की थो और उन्की यह चेष्टा सफछ 
भी हुई । 

सन्‌ १८०५ ह£० में रणजीतसिंह ने हरिद्वार में गंगास्नाव 
किया था। एक प्रकार से यही वर्ष उनके अभ्युद्य का कहना 
चाहिए । इन्हीं दिनों जसवंतराव होलकर ओर असोर खों दोनों 
ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्र ग्रहण किए थे। होत्कर की अंग्रेजी 
सेना से कितने दी स्थानों में मुठभेड़ हुई थी। द्दोलकर फितने 
स्थानों में शरण छेते हुए, पंजाब तक पहुँच गए थे। कहते हें, 
होलकर ने अपनो मोहनी शक्ति के बछ से पंजाब के कुछ सिक्खों 
को उभाढ़ता चाद्दा था; परंतु लाडे लेक भी होलकर का पीछा 


चेतसिंद, मुहरसिंद और साहव॑सिंह तीनों सरदारों को वहाँ से 
निकाल कर उनको कुछ कुछ जागीर दे दीं। सन्‌ १८०१ में 
रानी राणकौर से रणजीतसिंह के पुत्र खड़गसिंह का जन्म हुआ। 
रणबीतसिंह एक एक सिक्‍ख सरदार को अपने अधीन करते ये। 
काबुल के तैमूरशाह के चारों बेटे हुमायूँ शाह, महमूद, शाहजर्मों 
ओऔर सजा में परस्पर फूट पढ़ गई थी। इससे अफगानों का बल 
घट गया । सत्ततन से लेकर सिंघ नदी तक रणजीततिंह फा दबदबा 
छा गया। क्या सिक्ख क्या अफयान सभी को उनकी अपघीनता 
स्वीकार फरनी पढ़ी | संत १८०४-५ ६० में रणजीतसिंह पश्चिम 
की ओर गए। झंग और शाहवार फे मुसव्मान शासकों ने उनकी 
वक्ष्यता स्वीकार की। रणणजीतरसिंह उनसे कर उगाइने लगे। पमुल- 
तान के मुध्फ़्फर खाँ ने बहुत-सा घन उनको मेंट किया था॥ इसलिये 


( १०० ) 


ही फरते रहे, इस कारण जसवंतराब द्दोलकर की मोइनी शक्ति: 
फाय्ये नहीं कर सकी । #$ सन्‌ १८०४ ६० की २४ वीं द्सिंबर 
फो एक सधि हुई जिससे होडकर फो मध्यभारत लौटने की 
अजमति मिली । इसी अवसर पर अमृतसर में + लछाठे लेक की 





रणणीतसिंह ने उस पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन राय फनन्‍्हैया' 
छाल अपने पणाव फे इतिहास में इस युद्ध का विशेष इचांत लिखते' 
हैं कि नवाव और रणजीतसिंद फी सेना में खूब लड़ाई हुई, जिसमें' 
रणणीतसिंह फी विणय हुई । रणणीतसिंद फी सेना ने नगरनिवा- 
प्ियों को खूब छूथ। आंत में नवाव ने संधि की। परंतध्र अन्य किसी 
इतिहासलेखक ने यह बात नहीं लिखी है । अन्य इतिधासलेखकों ने ऊपर 
जों कुछ इचात दिया है, वही लिखा है । दीवान अमरनाथ, मेकगारगी 
आदि सभी इतिहासछेखकों ने यही लिखा है कि रणजीतसिंदह और नवान 
में लग़ाई नहीं हुई | 

# स्मिय ( 5777 ) ने लिखा है कि लाहौर में रणणीतसिंह ने 
जरुवंतराव होलफर से मुलाकात की थी। परंछु इस कथन में संदेद्द हे कि 
जसवंतराव होलकर कमी लाहौर गए थे। जसवंत्राव होलफर फे छाहौर 
न छाने के संबंध में सब इतिहासलेखक, मरे, कनिंगहम, राय कन्हैया 
लाल, दीवान अमरनाथ आदि का एक मत है, जिससे स्पष्ट है कि होलकर 
ने लाहौर में कभी पैर नहीं रखा था | 

+ कर्निंगहम ने लिखा है कि रणजीतसिंह ने छिपकर मंभ्रेणों का शिविर. 
देखा था 4 


( १०१ ) 


सदाराजा रणजीतसिंह से सेंट हुई । १ ठी जनवरी सच्‌ १८०६ 
को रणजीतसिह और सरदार फ़वहसिह्द अहछुवालिया की अँप्रेजों 
से संधि हुई। इस संधि में निम्चय हुआ कि होछकर को 
अमृतसर से छौट जाना होगा और जब तक होल्लकर छोटेंगे, 
तब तक दोनों सरदार वधुत्व-सूत्र में आबद्ध रहेंगे और अम्रेज्न 
गवनेसेंट उतके राज्य पर अधिकार के लिये किसी षड़यंत्र का 
साथ न देगी । ४ 





॥? इस संधिपत्र का सारांश यह है कि सरदार रणबीतसिंह 
और सरदार फतेहरसिंद अहददवालिया दोनों ही यह स्वीकार करते हैं 
कि दोनों सरदार इसका उपाय करेंगे कि जिससे जसवतराव होलकर 
अपनी सेना के साथ सिक्ख राज्य छोड़ अम्नतसर से तीस कोस दूर 
किसी स्थान पर जाने को लाचार हों । इसके बाद होलकर से 
उनका कोई संबंध नहीं रहेगा। सेना द्वारा अथवा और किसी प्रकार 
से वे होलकर फी किसी तरह की सहायता नहीं करेंगे। (२) यदि 
ब्रिटिश गवर्मेंठ और जसवंतराव होलकर में सधि और शांति न हो, 
तो जसवंत्तरव होलकर की सेना के बढ़ते ही वर्तमान छावनी तोढ़ 
"ब्रिटिश सेना पियाशा नदी के किनारे अपने डेरे डडे जमावेगी। यदि 
इसके बाद त्रिविश गवर्मेंद और होलकर में कोई संषि होगी तो उस 
संधिक्रम से निर्धारित होगा कि उस सधि के निष्पन्न होने के कुछ 
ही दिनों बाद, पिक्‍्खों का अधषिकृत राज्य छोड़ देलकर अपने 
राज्य में चले णायेंगे। लोयने फे समय होल्कर यदि किसी सिक्ख 
राज्य या राज्यांश फे बीच से जायें तो उस राज्य या राज्याश की 


( १०२ ) 


संधि द्वो जाने पर द्ोज्षकर पंजाब से चक्ष दिया। अंग्रेज 
गव्नमेंट के साथ रणजीतसिद्द की मिन्नता हो जाने पर भी, संधि 
के स्थायित्व के संबंध में किसी प्रकार का निश्चय नहीं था। उस 
समय के नाभा के सरदार और पटियाछे के राजा में आपस 
में विवाद बल रहा था। रणजीतसिंह ने भी उस विवाद में 
योग दिया | इससे पहछे सन्‌ १८०६ में रणजोतर्सिह ने छुषि- 
याने का किला, शहर और इलाका रानी नूरुन्षिता से छीन फर 
राजा बाघसिंह माौंदवाले फो दे दिया। सतलज पार करके 
रणजीतसिंद पदियाल्ञा पहुँचे। रणजीतसिंह का वहाँ जाने फा 
अभिप्राय यद्दी था कि नाभा के राजा जसवतसिंद्द को सद्दायता 
दी जाय ओर पदटियाक्ते के राजा साहबसिंह की क्षमता घटाई 
जाय । किंतु जसवंतसिंद और साहबसिंह दोनों ने ही रणजीत- 
सिंद्द के मध्यस्थ धोने में कुशल्न नहीं समझी । बस दोनों ने 
कुछ हानि नहीं कर सकेंगे । उनके द्वारा उस राज्य का फोई अंश 
विध्वंस नहीं होगा। ब्रिविश गवर्मंद इस सधि की शर्त में यह और 
स्वीकार करती हे कि यदि दोनों नरेश सरदार रणणीतर्सिद्द और 
सरदार फतइसिंह जम्‌ त्तक व्रिव्शि गवर्मेंथ के शघ्ुओों से किसी 
प्रकार का मेल मिलाप न करेंगे अथवा उनकी किसी प्रफार की 
सहायता न करेंगे और छज॑घ तक ब्रिटिश सरकार फे विरद्ध शत्र 
घारण न फरेंगे, तब तक ब्रिय्शि सेना कमी इन दोनों नरेशों के 
राज्य में प्रवेश न करेगी। उनके राज्य या घन संपत्ति पर आक्रमणः 
या अधिकार की सब तरह फी चेष्टाओं से ब्रिटिश गवर्मेंड तब तक 
अछम रहेगी | 


( १०३ ) 


उनके हाथ से सुक्ति प्राप्त करने में अपना सौसाग्य समझा | रण- 
नीतसिदद पटियाले के राजा साहबरसिंद् से एक तोप ओर नामा 
के राजा जसवंतसिद से कुछ रुपया भेंट ले कर वहाँ से चतत 
दिए । | 
इसी समय कटोच के संसारघचंद्र का गोखों से युद्ध छिहड् 
गया । इससे उनकी क्षमता बहुत छुछ घट गई । 'अध्यवसायशील 
सुदक्ष सिफ्खल सरदार, पुराने पहाड़ी राजाओं में सबको ही 
उस साधारण शत्रु के चिरुद्ध उत्तेजित कर, एकता बधन में 
आवद्ध कर सकते थे कितु प्रभुत्व और प्रतिष्ठा की उत्कट लाल्सा 
फे कारण ही संसारचंद्र ने काछुर या बिलासपुर के सरदार को 
क्षमता घटाई थी | तव चारों ओर से निराश हो कर, फोई उपाय 
न देख फर उस सिक्ख सरदार ने नैपाल सेनापति की शरण 
क्षेकर अपने भाग्य के निश्चय फी ठानी थी। शत्रुओं के प्रति इस 
पहले आक्रमण सें नाज्ञागढ़ के सरदार युवक ने इस युद्ध में 
अत्यंत वीरता प्रकट की थी। परंतु उस युवक के पअत्यंत 
वीरता प्रकट करने पर भी अंत में सतछज और यमुना फे वीच 
विशाज्ञ विशात्न राजखंडों में गोखो-अ्रभ्नुत्व प्रतिष्ठित हुआ । रण- 
जीतसिंद्द ज्वाज्ञामुखी दर्शन फरने के छिये गए थे, तव संसार- 
घंद्र ने रणजीतसिंह से सहायता को प्राथना की थी। परंतु वे 
उत्तकी सद्दायता भ्राप्त नहीं कर सके | 
सन्‌ १८०७ में रणजीतसिंह ने नवाब छुतुबुद्दीन फसूरवाछे 
का इलाका निद्दालसिंदद अटारीवाले को जागीर में दे दिया। 
इस वर्ष रणजीतसिंद्द ने और भो कई स्थानों में त्रिजय प्राप्त की 
थी। इसी ध्ष पटियाले के तत्कालीन राजा और उनकी पढ- 
यंत्रकारिणी छ्ली में पारस्परिक घोर विवाद हुआ । रानी से इस 
विवाद को निथटाने के लिये रणजीतर्सिह््‌ से प्रार्थना की । 


( १०४ ) 


रणजीतसिद सतछज पार करके सन्‌ १८०७ ई० के सितंबर 
सास में वहाँ पहुँच गए। पटियाले की रानी अपने पुत्र कुँबर 
करमसिद्द फे छिये उच समय दुव्बत्न स्वामी से राज्य का एक 
बढ़ा भाग घढ्पूर्वक हस्तगत करना चाहती थी । पटियाले की 
रानी ने जिसका नाम आआासकोर था रणजीतसिंह को एक पोतत्त 
की बड़ी तोप जिसका नाम कड़े खाँ था और एक हीरे फा हार 
देने की प्रतिज्ञा पर बुज्ञाया। # रणजीतर्सिद्द इस झगड़े का 
निबटारा करने में समर्थ हुए। बालक के मरण पोषण के लिये 
उन्दोंने पचास हजार फी जागीर नियत कर दी। रणजीतसिंदद 
ने पटियाछावाली तोप का नाम (' कड़े खाँ अथवा कुरी 
खाँ रखा । 





# राय कन्हैया लाल लिखते हैं कि--जब पटियाऊछे के राणा 
साइवसिंद और रानी में संघि हो चुकी तब रणणीतसिंद ने पटियाला के 
राजा फे लड़के फरमसिंह को अपनी गोद में बैठाया। लड़का महाराज 
की गर्दन में हीरे का हार देख कर चिल्ला उठा ओर रो फर कहने लगा 
फि-“यह वही हार है जो में पहना करता था, मुझे दे दीलिएगा” | 
रणजीतसिंह ने बच्चे को बह हार दे दिया या। खलीफा मुहम्मद हुसेन ने 
अपनी पुस्तक “तथारीखे पटियाला” और सर लेफिन ग्रेफिन ने “2७7०४ 
]२७॥28” में इस विषय में कुछ नहीं लिखा है। करमसिंद का जन्म 
सन्‌ १७९८ में लिखा हुआ था, उनकी अवस्था उस समय दस वर्ष 
की होगी । 

$ सन्‌ १८४५ में फिरोज़ शहर के युद्ध में अंग्रेजों ने यह तोप 
मदाराजा पटियाला को दे दी । 


( ९०५ ) 


इसके पोछे रणजीतसिंह ने अंबाला और पवतमाला के 
सध्यवर्ती एक राजपूत परिवार के नारायणगढ़ पर आक्रमण 
किया, किंतु प्रथम बार रणजीतसिह की हार हुई, उन्हें इससे 
विशेष क्षतिग्रस्त होना पढ़ा ; पीछे उन्होंने उस स्थान पर अपना 
अधिकार जमा लिया। आक्रमण के समय दुलवाला मिसिलऊ फे 
पुराने राजा तारासिंद्द लाहौर को सेना के साथ युद्ध करते थे। 
नारायणगढ़ में उनकी मृत्यु हुईं । (०) रणजीतसिंह ने 


(०) कर्निंगहम ने लिखा है--“इंद्ध नरपति तारासिंध की विघया 
पत्नी साइस और शक्ति में पयियाले के राजा की बहन की समकक्ष थी । 
कहते हैं उस रमणी ने अपनी पोशाक पहन रणवेश में राहुन के दुर्ग की 
डूटी प्राचीर पर हाथ में अज्न ले फर युद्ध किया था। लवीफ़ लिखता है-- 
नारायणगढ़ के पतन होने से पहले ह्वी तारासिंह का देद्दात हो गया था। 
तारासिंह लाहीौर की सेना के साथ “नारायणगढ़” गए थे। त्तारासिंह के 
देहांत होने पर उनके साथी उनका शव राहुन के किले में अंत्येष्टि क्रिया 
करने के लिये ले गए. थे और जब उक्त किले सें अंत्येष्टि क्रिया हो रही थी 
उस समय रणजीतसिंह को सेना ने तारासिंह की चिघया पत्नी भर पुत्रों 
से खजाना माँगा । इस पर तारासिंह फी विधवा पत्ती तलवार लेकर 
-झुदक्षेत्र में आईं पर किल की दीवालें दृूट चुकी थीं, रणजीतरिंह फी सेना 
ने विजय प्राप्त की | ठारासिंह की बृद्धा विधवा और उनके लड़कों फे 
लिये आर्थिक सहायता नियत की गई थी, जो फ़िर थोड़े दिन बाद ही बद 
कर दी गई। 


( १०६ ) 


राजा दारासिंह से राज्य जालंघर दोआव को अपने अधिकार 
में कर लिया | 

सन्‌ १८०८ ३० में उत्तर पंजाब के घहुत से स्थार्नों पर रण- 
जीतसिंद का आधिपत्य हो गया था। कितने द्वी स्वाधीन सिक्ख 
राब्यों ने रणजीतसिंद्ध की अधीनता स्वीकार करने मे अपना 
सोभाग्य सममा था। कुछ दिन * पहले सतलूज के पश्चिम 
किनारे के कुछ राज्य रणजीतसिद्द के द्वाथ भा चुके थे, जिनके 
प्रबंध का भार दीवान मोहकमचद्‌ पर था। रणजीतसिंध के 
घाराबाहिक आक्रमणों से सरहिंद के सिक्‍खों के मन में भय 
का संचार हुआ था। | इस भाँति रणजीतसिंद से भयभीत 
होकर मौंद और कैथछ के राजा और पटियाछे के दीवान मंत्री 





# जब सन्‌ १८०७ में रणजीतसिंद लाहौर लौट आए तब उनकी 
सास सदाकौर ने दो लड़के शेरसिंह और तारासिंइ, रणणीतर्सिंद् को भेंट 
किए, और उनसे कह्--“आपकी ख््री अर्थात्‌ मेरी लश्षकी महताबकौर 
फे गर्भ से ये उत्पन्न हुए हैं। लतीफ और कई इतिहासकेखक लिखते हैं 
कि ये लड़के रणघीतसिंद की खी महतावकौर के गर्भ से नहीं हुए, केवल 
रणजीतसिंह फो प्रसक्ष करने के लिये उनकी सास ने मेंट किए ये। 
शेरसिंद एक छुलादे का लक्षका था, तारासिंह एक मुसलमान दासी का पुत्र 
था। छतीफ़ लिखता दे कि रणजीतसिंह ने घोखा नहीं खाया, पर बाप 
कहलाने के चाव से वे उन्हें राणकुमार फहते रहे। 

| सन्‌ १८०८ में, रणजीतसिंद ने सरदार लयसिंह. कन्हिका 
से पठानकोट का किला ले लिया | यह किला पहाढ़| पर था | 


( १०७ ) 


प्रति मिछ कर अंग्रेजों से सहायता के लिये प्राथेना करने 
फो दिल्‍ली की ओर गए थे, पर दिल्ली के रेजीडेंट ने उन्हें कोई 
संतोषज्ननक उत्तर नहीं दिया । इधर अंगरेजों ने भी रणजीतव- 
सिंह से संधि करने का निम्वय किया, क्‍योंकि भारत पर फ्राँस 
के महावीर नेपोज्ियन के जाक्रमण का भय था। नेपोक्ियन के 
भारत-आक्रमण की अभिसंधि के संदेह में अंगरेजों को अफ्न- 
गान और सिक्‍खों के साथ आत्मरक्षणोपयोगी सधि के डिये 
लाचार होना पढ़ा था। एल्फिनस्टन काबुल के शाह सूजा के 
द्रवार में प्रतिनिधि स्वरूप भेजे गए थे। सर जान साहूकस 
फारस की राजधानी तेहरान फो प्रतिनिधि स्वरूप भेजे गए थे। 
सन्‌ १८०८ के & सितवर महीने में मिस्टर ( जो पीछे लाडे हो 


किलेदार रणजीतसिंदह के आगमन का समाचार सुनते ही भाग गया | 
राजा ने रणजीतसिंह को बहुत-सा नघराना देकर अघीनता स्वीकार 
फर ली। चंबा के राजा ने भी रणजीतसिंद को बहुत-सा नज्षराना 
देकर अघीनता स्वीकार की । और भी कई पहादी राजाओों ने अघीनता 
स्वीकार कर ली । 

७४ लतीफ अगस्त मास घतलाता है | वह लिखता है कि 
पटियाले फे राजा ने मेव्काफ के सामने अपने यहाँ के फोषादि की 
सभ्॒ तालियाँ रख दीं, जिसका अमिप्राय यह था कि मैं ब्रिय्शि 
गवर्मेंट की शरण हूँ । चार्ल्स मेट्काफ के लाहौर जाने के पहले 
सन्‌ १८०८ के एप्रिल मास ( वैशाख ) में. ब्रिव्शि एजेंट पहुँचा 
था | लाहीर में ब्रिटिश एजेंट के पहुँचने का उद्देश्य महाराणा रण- 
जीतसिंद और ईस्ट इंडिया कंपनी की मित्रता को ह॒ृढ़ फरना था। 


( १०८ ) 
गए थे ) सी० एफू० मेटकाफ रणजीतसिंद के दरबार मे छाद्दौर 
भेजे गए थे | 


महाराज रणजीतसिह की इस समय अत्यंत महत्वाकांक्षाएँ 
थों। वे छोठे छोटे & सिक्‍्ख राज्यों को विशाल सिक्‍्ख राज्य 
के अतर्गत करना चाहते थे, पर उनकी यह इच्छा ब्रिटिश 
राजदूत के कारण पूर्ण नहीं हुईं। रणजीतर्सिदद चाहते थे कि 
उनके राज्य फा विस्तार यमुना से क्षेकर सतक्षज के किनारे तक 
हो जाय। सभी स्वाघीन सिफ्ख नरेश एक द्वी छत्र तके एकम्र 
हो जायें। पर उनकी इच्छा में ब्रिटिश राजदूत मेटकाफ के 
पहुँचने से बाधा उपस्थित हुई । 


जब महाराज को प्रिटिश राजदूत के आने फा समाचार 


महाराज ने कंपनी के एजेंट का धूमघाम से स्वागत किया। उन्होंने 
लाहौर से विदा होते समय उसको पाँच हज़ार रुपये की खिलत 
और अपने देश के बहुत से पदार्थ अंग्रेज कर्मचारियों के लिये 
भेंठ किए ये । 


# यह हम पहले कह आए हैं कि दिल्ली के रेजीडेंट के पास 
पटियाला के दीवान तथा झींद, कैथल प्रम्गति के राणाओं का एक 
डेप्यूटेशन रणजीतसिंह के विरुद्ध सहायता छेने फे लिये गया, परंतु 
रेजीडेंट ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसलिये इस समय 
पटियाला के राजा ने मेठ्काफ से मुछाकात की। पटियाला, झींद और 
कैयल के राजाओं को मौखिक सूचना दी गई कि वे ब्रिटिश गवर्मोंठ के 
अधीन राजा के नाम से गिने गए, हैं। 


( १०६ ) 


मिला तब वे राजदूत से मिलने के किये कसूर पहुँचे । & मिस्टर 
मेटकाफ ११ थीं सितंचर फो फसूर पहुँचे, नगर से थोड़ी दुरी 
पर दीवान सोहकसचंद ओर सरदार फतहसिंद अल॒वालिया 
ने दो हजार घुड़खवारों के साथ मिस्टर मेटकाफ का स्वागत 
किया । भेटकाफ साहब अंग्रेजी सरकार को मोर से मद्दाराज 
साहव को मेंट फरने के लिये एक अंग्रेज़ी गाढ़ी, एक जोड़ी 
बढ़िया घोड़े, तीन ह्वाथी सुनते द्ोदों सहित, कुछ जाभूषण 
ओर दुशाछे ज्ञाए ये । 

५ किसी किसी इतिधासलेखक ने लिखा है कि रणजोत- 
सिंह ने मेटकाफ़ साहब से पूरी बातचीत भी नहीं को थी कि 
उन्होंने अचानक वहाँ से कूच कर के फरोदकोट पर धावा 
किया त्था अबाले ओर शाहद्वाबाद्‌ को अपने अधीन कर छिया। 
वे मल्हेरकोटलेवालों से दो लाख रुपया भेंट ( नजराना ) देने 
के लिये छिखा हुआ वचन ले कर तथा थानेश्वर के मद्दाराजः 
से बलपूर्वेक राजस्ध कर लेकर और पटियाले के महद्दाराज से 
पगढ़ी बदल कर फुल्लौर /का घाट पार करते हुए अमृतसर 


पहुँच गए । 


# लतीफ़ लिखता है कि कयूर जाने में महाराण रणजीतसिंह के दो 
उद्देश्य ये। एक तो सतऊन के पार जाना, दूसरे ब्रिटिश राजदूत उनके 
मुख्य नगर छाहेर और अमृतसर को न देख सकें | 

+ कनिंगहम साहब ने लिखा है कि मेव्काफ साहब की बात- 
चीत से रणजीतसिंह “प्रसक्ष नहों हुए । अंग्रेज रणजीतसिंह की 
क्षमता सतलञ् किनारे स्थिर करना चाहते थे | यह सुनकर 'रण- 
जीपसिंदह नाराज हुए । शीघ्र ही संधि स्थापन के सब प्रकार फे. 
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मेटकाफ साहब ने संधिविषयक प्रस्ताव किया कि अग्रेज 
सरकार चाहती है कि लाहौर द्रघार की कोई सेना सतत्नज 
के पश्चिम किनारे न रहने पावे और सतक्ज के पश्चिम किनारे 
जो सब राज्य महाराज रणजीतसिंह के द्वाथ आए हैं, “वे सथ 
उनके स्वामिरयों फो छोटा दिए जॉय |”? रणजीतसिद्द मेटकापफ 
साहब के इस प्रस्ताव से सद्॒मत हुए पर साथ द्वी उन्द्रोंने यह 


प्रत्ताव उठाकर उन्होंने सतलज के दक्षिणवर्ची प्रदेशों पर तीसरी 

बार आक्रमण किया। मूर क्राफठ ने लिखा हे कि अंग्रेजों को अपने 
संकल्प में बाधा देते हुए देख कर उन्होंने युद्ध की ठानी। जिन दो 
मनुष्यों ने उन्हें युद्ध न करने का परामर्श दिया था, उनमें महाराज 
के मुसलमान वजीर अजीजुद्दीन का नाम उल्लेख योग्य है । सर लेपिक 
अ्रीफन ने रिपोौ७:७ ०६ 7009 सीरीज्ञ की अंयमाला की 'रणणीतसिंद! 
नामक पुस्तक में लिखा हे--अम्ृतसर के पास नए दुर्ग गोविंदगढ़ में 
सेना और युद्ध की सामग्री इकट्टी की गई'। सिक्‍्खों का सबसे अच्छा 
सेनापति मोहकमचद जो अंग्रेजों का फट्टर दुश्मन था फाँगढ़ा से घुला 
लिया गया और सतलज पर छुघषियाना नगर के सामने फुल्लौर को 
भेजा गया, जहाँ उसने डेरा डाला था। रणणीतसिंह की ऐसी कार्य- 
प्रणाली देख कर गवर्नर-जनरल ने उस समय कर्नल अकटरलोनी के 
साथ कुछ सेना छथियाने को मेजी थी। इस सेना के मेघने का उद्देश्य 
यही था कि किसी तरह से सेटकाफ साइब के संधि विषयक प्रस्ताव को 
रणजीतरिंह स्वीकार कर लें। सरहिंद के सन्त सरदारों ने अकंटरलोनी का 
-स्वागत किया था | 
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अरताव किया कि सरकार भी सतलछज़ के उस पार रणजीत- 
सिंह के कार्यों में हस्तत्तेप न करे। सरकार ने रणजीतसिंह 
का यह प्रस्ताव स्वोकार कर लिया। बस इस भाँति छाहदोर 
द्रबार और अंग्रेजी सरकार की पारस्परिक संधि हुई। २५ 
वीं एप्रिल सन्‌ १८०६ फो यह संधि हुई और ३० वो मई १८०९ 
को तत्कालीन गवनर जनरल छाढ मसिंटो ने संघिपत्न पर 
स्वीकृति की । * पहली मई को प्रिटिश राजदूत मेटकाफ असृ- 


# लतीफ ने लिखा है कि---“लिस समय चाह्स मेटकाफ छुघि- 
याने में वे, उस समय मुसलमानों ने. तालिये खूब धूमघाम से मनाए 
थे। जब शहर में हो कर तानिये म्तिकले तब फूलर्सिंह की अघी- 
नता में अकालियों (सिक्‍खों में एक दल होता है, णो नीले वस्त 
प्द्नते हैं) ने ताजियों को खूब छूट, और उनमें आग लगा दी। 
रणजीतसिंह ने अकालियों को नाम मात्र क़ा दंड दिया और इस- 
पर खेद प्रकट किया | इस घटना का उल्लेख करके आगे लतीफ 
कहता है कि यह उत्पात केवल सिक्‍्खों की घार्मिक उन्‍्मचता के 
कारण हुआ था, इसका संबंध किसी ,राजनैतिक (उद्देश्य से नहीं था, 
न महाराज रणजीतसिंद का इससे कुछ संबंध था। किंतु इस घटना 
से सैन-व्यवस्था की शिक्षा मिली और उस दिन से उन्होंने अपनी सेना 
में ब्रिटिश सेना के समान सैन्य-व्यवस्था , स्व प्रकार से प्रचलित की 
थी” | बंगमाषा, के , प्रसिद्ध ेखक चाबू रजनीकांत गुप्त ने अपनी 
सुत्तक “आयंकीतति” से लिखा है कि जिस समय रणनीतसिंह 
अंगरेजों से संघि की बातचीत कर रहे थे, उस समृय एक दिन 
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तसर से चक्ष दिए। संधि हो जाने के पश्चात्‌ लछुघियाने में 
अकटरलोनी के अधीन अंग्रेजी सेना की छावनी नियत हुई। 


फूलसिंह अकाली अपने हाथ में तलवार घुमाते हुए रणणीतसिंह 

फे दखार में पहुँचे और उसने उनको भरे दरार में ललकार कर 
कधा--“भद्टारज ! विदेशी अग्नेज इमारे राज्य में आ गए हैं, 
हमने उनके ऊपर चढ़ाई की थी, परंतु उन्होंने हमारी बड़ी दुर्दशा 
की है, अपमान किया है, हमारे अनुचरों को खदेढ़ दिया है। 
यदि आप इसका बदला न लेंगे, यदि इसी समय विषर्मियों को 
उचित दंडन देंगे तो इस तलवार से आपके सहित आपके वश के 
सब पुरुषों को कतलू कर डाूँगा।” उन्होंने प्रेममाव से गम्भीर 
स्वर से कहा--“भाई | मै तुम्हारे साइस की प्रशंसा करता हूँ, 
परंतु अंग्रजों के दूब से मैं मिच्रमाव को प्रतिश कर चुका हूँ, इस 
कारण मित्र के अनिष्ट करने का विचार भी नहीं कर सकता 
हूँ। मैं गर्दन शुकाए देता हूँ, तुम खुशी से अपनी तलवार मेरी' 
गर्दन पर चछाओ” | रणणीतसिंह की ऐसी बातों से फूलसिंह का 
उत्तेजित हृदय शांव हुआ। मद्दाराज ने प्रसक्ष द्वोकर फूलसिंद को 
एक जोड़ी सोने के कड़े और उनके साथियों को ययोचित घन इनाम में 
दिया । इस पर फूलसिंद शांत हो गएण। इन्हीं फूलसिंह ने नौशेरा के 
युट्ँ में अद्भुत वीरता का परिचय दिया या। रणजीतसिंद को नौशेरा के 
युद्ध में फूंलसिंह् के कारण से विजय ग्राप्त हुई थी और इसी युद्ध में फूल- 
पिंइ की रुद्यु हुई + 


( ११३ ) 


पटियाला का चख्शी नंदसिह्‌ भंडारी महाराज रणजीवसिह 
की ओर से प्रिटिश जनरल के साथ राजदूत नियत हुआ। 
अंगरेज सरकार ने खुशवख्तराय नामक एक कायस्थ फो लाहौर 
दरवार में अपनी ओर से संवाददाता ( 7९ए४४-णः८७) नियुक्त 
किया। सन्‌ १८०६ में महाराज ने अपनी सेना में युरोपियन 
ढंग की क़वायद ( ड्रिछ ) प्रचलित की थी। फकीर अज्ञीज्षदद्दीन 
का छोटा भाई नूरुद्दीन गुजरात का सूवेदार नियुक्त हुआ । 
संधि के निश्चय दो जाने पर कन्तठ अक्टरलोनी ने एक 
घोषणा-पत्र इस आशय का प्रचारित किया कि सरहिंद्‌ और 
भाछवा के सरदारों के राज्य धिटिश सरकार के अधघीत हैं । अब 
रणजीतसिंह उन राज्यों में किसी प्रकार का दस्तक्षेप नहीं कर 
सकेंगे । किसी सरदार फो किसी प्रकार का राज़-कर नहीं 
देना पड़ेगा । जब कभी अंग्रेजी सरकार की सेना उनके राज्यों 
से दो कर निकलने, तव फोई सरकार किसी तरह का उत्पात न 
फेरे | युद्धांदि के समय सब सरदार अंग्रेजी सरकार की विजय- 
पताका के नीचे उपस्थित होवें। विज्ञायती वस्तुओं पर, जो 
छुघियाना छावनी में ख्च के लिये आया करें, कर न त्गा करे 
ओर सरकारी घोड़ों पर जो सेना में भरत्ती करने के लिये खरीदे 
जावें कर न ज्ृगाया जाय । बस इस भाँति पंजाब केसरी और 
ब्रिटिश गव्नमेंट की संधि हुई । 
, अग्नज़ों से संधि करने के याद मद्ाराज रणजीतसिंह से 
पजाव प्रांत के उत्तर जिल्लों ओर अफगानिस्तान को ओर दृष्टि 
दौदाई। पहले उन्होंने अफगानों के पंजे से » मुठ्तान के 
निकालने की सोची। सन्‌ १८१० के आरंभ में सुछ्तान पर 


# इससे पहले सत्‌ १८०९ और सन्‌ १८०६ में रणबीतसिंह 
घ 
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तसर से चक्र दिए। संधि हो जाने के पत्चात्‌ लुधियाने में 
अकटरलोनी के अधीन अंग्रेजी सेना की छावनी नियत हुई। 


फूलसिंद अकाली अपने हाथ में तलवार घुमाते हुए रणणीतसिंद 

के दरवार में पहुँचे और उसने उनको भरे दरबार में ललकार कर 
कहा--“मदहाराज ! विदेशी अंग्रेज इमारे राज्य में आ गए, ई, 
इमने उनके ऊपर चढ़ाई की थी, परंतु उन्होंने हमारी बढ़ी दुर्दशा 
की है, अपमान किया है, हमारे अनुचरों को खदेढ़ दिया है। 
यदि आप इसका बदला न लेंगे, यदि इसी समय विधर्मियों को 
उचित दंड न देंगे तो इस तलवार से आपके सह्तित आपके वच्य के 
सब पुरुषों को फकतल कर डादूँगा।” उन्होंने प्रेममाव से गम्मीर 
स्वर से कह--“भाई | मै तुम्हारे साइस की प्रशंसा करता हूँ, 
परंतु अंग्रजों के दूत से मैं मित्रभाव को प्रतिशा कर चुका हूँ, इस 
कारण मित्र के अनिष्ट करने का विचार भी नहीं कर सकता 
हूँ। में गर्दन छुकाए देता हूँ, तुम खुशी से अपनी तलवार मेरी 
गर्दन पर चलाओ” | रणजीतसिंद की ऐसी वातों से फूठसिंद का 
उत्तेजित दृुदय शांत हुआ। मद्दाराज ने प्रसक्न होकर फूलसिंद को 
एक जोदी सोने के कड़े ओर उनके साथियों को यथोचित घन इनाम में 
दिया । इस पर फूलर्सिंद्द शात हो गए। इन्हीं फूलसिंद् ने नौशेरा के 
युहूँ में अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। रणजीतसिंह को नौशेरा के 
युद्ध में फूंलसिंद के कारण से विजय प्राप्त हुई थी और इसी युद्ध में फूल- 
घिंह की मृत्यु हुई । 
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पटियाढा का बरूुशी नंद्सिद्त संडारी महाराज रणजीवसिंह 
की ओर से ब्रिटिश जनरल के साथ राजदूत नियत हुआ। 
अंगरेज सरकार ने खुशचरू्तराय नामक एक कायस्य को लादहदौर 
द्रवार में अपनी ओर से संवाददाता ( 7०७५-७४ ६८) नियुक्त 
किया। सन्‌ १८०६ में सहाराज ले अपनी सेना से युरोपियन 
ढंग की कवायद ( ड्रिछ ) प्रचलछित की थी। फफ्कीर अज्ञीक्षउद्दीत 
का छोटा भाई नूरुद्दीन गुजरात का सूचवेदार नियुक्त हुआ | 

सघपि के निश्चय हो जाने पर कनछ अक्टरलोनी ने एक 
घोषणा-पत्र इस आशय का प्रचारित किया कि सरहिंद और 
सालवा के सरदारों के राज्य प्रिटिश सरकार के अधीन हैं । अब 
रणजीतसिंह उन्त राज्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर 
सकेंगे। किसी सरदार को किसी प्रकार का राज-कर नहीं 
देना पड़ेगा । जब कमी अंग्रेजी सरकार की सेना उनके राज्यों 
में हो कर निकले, तब कोई सरकार किसी तरह का उत्पात न 
केरे । युद्धादि के समय सब सरदार अंग्रेज़ो सरकार की विजय- 
पताका के नोचे उपस्थित होचें। विज्ञायती वस्तुओं पर, जो 
छुघियाना छावनी में खर्च के लिये आया करें, कर न लगा करे 
आर सरकारी धोड़ों पर जो सेना में भरती करने के लिये खरीदे 
जावें कर न लगाया जाय । बस इस भाँति पंजाब केसरी और 
ब्रिटिश गवनमेंट की सधि हुई । 

अग्रेजों छे सधि करने के बाद महाराज रणज्ीतसिद्द से 
पंजाब प्रांत के उत्तर जिलों ओर अकछगानिस्तान को ओर दृष्टि 
दौड़ाई। पहले उन्होंने अफगानों के पंजे से # प्लुछ्तान के 
निकालने की सखोची। सन्‌ १८१० के आरंस में मुछ्तान पर 


# इससे पहले सन्‌ १८०२ और सन्‌ १८०६ में रणजीतसिंह 
६. 


( ११४ ) 


आक्रमण करने फे लिये पंजाब केसरी ने कूच किया। * खुशाब 
के पास उनकी काबुल के शाह सूज्ञा से सेट हुईं। शाह सूजा 
ने चाहा था कि सिक्‍्ख मुलतान को लेकर मुमे दे दें । रणजीत- 
सिंध ने दुर्ब हृदय शाद्द सूजा के प्रति अच्छा व्यवद्दार किया 
पर उसने रुपए पाने की कुछ आशा न देख कर २४ वीं फरवरी 
सन्‌ १८१० को उनकी सेना किले की दीवाक़ के सामने पहुँच 
गईं ओर दुसरे दिन उसने शद्दर पर कठ्जा कर लिया। 


मुलतान पर आक्रमण कर चुके थे। दोनों बार छुलतान के नवात्र 
मुजफ्फपर खाँ ने बहुत सा रुपया देकर रणजीतरसिंदर से पीछा छुदाया 
था। कहते हैं कि मुलतान के नवाब ने अंग्रेजों से अपनी रक्षा के 
लिये प्रार्थना की थी, पर उन्होंने नवाब को अपनी शरण में माश्रय देना 
स्वीकार नहीं किया । 

# इसी समय सन्‌ १८१० के आरमभ में फ्राप्त और ईरान के 
आक्रमण की आशका से उनका मार्ग रोकने के लिये मिस्टर एलर्फिस्टन 
ने काबुल के अमीर शाह सूजा से संधि कर ली थी। इस सघि के बाद 
ही शाह सूजा का भाई उसको राजसिंहासन पर से उत्तार कर स्वय॑ 
गद्दी पर बैठा | शाह सजा कई स्थानों में अपने माग्य की परीक्षा करते 
रहे । रणणीतर्सिद उस समय भुजियाबाद में थे, क्योंकि वहाँ के सिख 
सरदार का उन दिनों देहात हुआ था । कनिंगहम लिखता है---“महाराज 
चाहते थे कि मत सरदार का परिवार्वर्ग अलग किया जाय भौर पे 
स्वर्य उस स्थान फो अपने अधिकार में ले लेवें| उसी समय उनको 
शाह सूजा के आगमन का समाक्षर मिला। शाह सूजा फो पक्का विश्वास 
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मुजञवान दुर्ग पर तोपें दाग दी गईं। दुगे तक पहुँचने के 
डिये खाई खोदी गई । पर किल्ते के घिरे व्यक्तियों ने भो अपनी 
अपूर्व वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अत्तारमिद्ट घारी 
की पलटन उड़ा दी जिसमें वह स्वयं ओर उसके बारह- भादमी 
सारे गए। सिक्‍खों को पीछे हटना पड़ा। सेनापति दीवान 
मोहकमचंद अत्यंत अस्वस्थ हो गया और भी कई सिक्‍्ख सर- 
दार भूतलशायी दो गए। यह दशा देख कर महाराज ने मुल- 
तान के नवाब मुज़क्फर खाँ से ढाई लाख रुपया और बीस 
लड़ाई के घोड़े लेना स्वीकार फिया, जिसमें से उसी समय तोन 
हजार रुपया मद्दाराज रणजीतसिह ने नकद लेकर १४ वो अग्रेढ 
को मुल्तान से कूच किया। 

कई देशो और विदेशों इतिहास-छेखकों ने लिखा है कि 
मुलतान के दुर्ग पर विजय भ्राप्त करने को अपनी शक्ति न देख 
कर रणुजोतसिह ने अंग्रेजों से मुखठान पर आक्रमण करने के 
लिये सद्दायता की प्रार्थना की थी पर अंग्रेजों ने उनकी यह प्रार्थना 
स्वीकार नद्दीं की । उन्होंने रणजोतर्सिह्‌ को कोरा जवाष दिया 
कि हम विना किसी छेड़ छाड़ के पहले किसी देश पर आक्रमण 


न होने पर भी यह आशा थी कि कोई न कोई मित्र-राज्य उनकी 
सहायता करेगा। शाह णमान से रणजीतर्सिद्द ने लाहौर नगर दान स्वरूप 
पाया। इस समय उनको वह याद आया। रणजीतप्िंह ने कह्ठा-- 
“हिन्दुस्तान की ओर अधिक दूर बढ़ने से सम्राट को घहुत कष्ट होगा, 
इसलिये उनका कष्ट मियने के लिये हम स्वयं आगे बढ़े । रणजीतर्सिद 
मुलतान और काश्मीर के पुनरुद्वार का दम दिलासा देकर भूतपूर्व अमीर 
का दिल वहछाने लगे । 
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नहीं करते हैं। नहीं जानते कि वास्तव में रणनीतसिद्द मुल- 
तान के दुर्ग पर अपनी विजय पताका फदराने में असमथ्थ थे 
अथवा और फिसी फारणवश इतिहास-लेखकों ने रणजीतसिद्द 
की असमथ्थता प्रकट करने की चेष्टा की है । जो कुछ द्वो मुद्फ्कर 
खाँ के रुपया भेजने में देरी के कारण सन्‌ १५१६ में फूलसिद्द 
आंकाली ने फिर मुछतान पर आक्रमण किया। सिक्‍खों की एक 
बढ़ी भारी सेना वहावलपुर और मुठ्तान को राज कर उगा- 
हने के ज्िये गई। फूछसिंद अकाली ने दुग के छुछ पादरी 
भागों पर अधिकार कर लिया था; कितु नवाब ने शीघ्र दी 
रुपया दे दिया, जिससे सिक्ख सेना वहाँ से हट गई। सन्‌ 
१८४९७ में दीवान चंद के अधीन सिक्‍ख सेना ने म्ुज़्तान के 
हुगे पर आक्रमण किया पर सिक्‍ख सेना को सफलता भाप्त नहीं 
हुई | नवाव से दस हजार रुपया लेकर सिक्ख सेला क्ौट आई | 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८९८ के जनवरी मास में राजकुमार खड़ग- 
सिंद के नेतृत्व में सिक्ख सेना ने, जिसके सेनापति दीवाच- 
चंद थे, छाहौर से कूृष्व किया । मुछ्तान जाते समय 
सिक्‍्ख सेना ने, कानगढ़ ओर सुज़फ्फ़रगढ़ के किले छे लिए 
थे। # नवाव की सेना ने भी अपनी अपूर् वीरता का परि- 
चय दिया । 


॥ सर लेपिल ग्रिफिन ने रिप्रोष्टा5 ०0६ 0088 नामक पुस्तक 
माठा की ४॥२०७॥॥६ 5789” “रणबीतसिंह? नामक पुस्तक में लिखा 
है --“सिक्‍्खों की सेना में १८ हजार आदमी ये और नवाब के केवल 
दो हजार मनुष्य यें। दुर्ग की सेना ने ऐसी घीरता का परिचय दिया, 
जो सिकखों ने पहले कमी नहीं देखा या” | 
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घिक्‍्खों के लगातार आक्रमण से नवाब के भी दम ढोले 
हो गए ये । # जंत में २ जून के घमासान युद्ध के पत्चात्‌ मुछ- 





# सर लेपिल ग्रिफिन साहब ने ५रणांटा53 ए शिती 
नामक पुस्तकमाला की “रणजीतसिंह” पुस्तक में लिखा है-- 
दूसरी जून को सिक्ख सेना ने मुलतान दुर्ग पर गोे दागे, भंगी 
ठोप से किले की दीवालों में दो बड़े चढ़े छेद हो गए। एक आक- 
मण में सिख पीछे हटा दिएः गए और उनके अठारह सौ भनुष्य 
हताहत हुए.। दुर्ग के रक्षक छुजफ्फरलोँ के साथी केषघल दो तीन 
सौ ही रद गए. थे, जिनमें से अधिकांश नवाब की जाति और छुठ्ते 
के ये । नवाब की सेना के बहुत से आदमी मारे गए. और छुछ 
शब्चु से जा मिले क्‍योंकि उनको छोषने के लिये स्थित दी गई 
थी | नहीं जानते कि सर लेपिल ग्रिफिन साहव का यह कथन 
फ्शाँ तक सच है! उक्त साहव चहादुर ने और भी लिखा है-- 
“महाराज रणणीतर्तिद्द ने यात्री मुर क्राफ्ड से कह्दा था कि अतिम 
समय दुर्ग में पाँच सी आदमी थे, परत यह मिथ्या हैे। अंतिम 
आक्रमण के समय दुर्ग में केवल '्तीन सी आदमी ये, जिनमें बहुत 
से दुर्ग के दृव्ते समय मारे गए”। नहीं जानते कि सर लेपिल ग्रिफित 
साइबर का यह कथन कहाँ तक सत्य है, पर इसमें संदेह नहीं कि 
रणजीतसिंद को मुरूुतान हुग॑ की विजय भवश्य महँगी पढ़ी थी। कहते 


हैं कि रणनीतसिंद को मुलतान से जितनी दौलत की जआाशा थी उवनी 
हाथ नहीं छगी। 
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तान का दुर्गे सिक्खों के द्याथ आया। साधुसिंद्द नामक अकालो 
संप्रदाय के एक पुरुष सिक्‍खों की ओर सेर मुलतान के युद्ध में 
गये थे। उनके ही आकसरिसिक आक्रमण से सिक्ख सेना मुल्ल- 
तान के छुगें पर अपनी विजयपताका फदराने में समथ हुईं थो । 
लगातार चार मद्दीने के आक्रमण से दुर्ग का बाहरी भाग दूुट 
गया और उसी में से सिक्ख सेना ने दुर्ग में प्रवेश किया । इस 
आक्रमण में मुजफ्फर खाँ और उसके दो पुत्र मारे गए और दो 
कैद हुए। सेना ने भी बहुत द्रव्य लूटा, पर मद्दाराजा की आशा 
अनुरूप संपत्ति प्राप्त नहीं हुई । 
इससे पहले दी सन्‌ १८११ में मद्ाराज रणजीतसिंह की 
दृष्टि काइमीर पर पढ़ी थी, पदहलक्के उन्हंनि वद्दों के पह्ाढ़ी राज्य 
बिमगार और राजोरी की, जो राजपूत वंश के मुसलमानों के 
आधिपत्य में थे, शक्ति घटाई। दूसरे वर्ष उन्होंने कूल, पर भी 
विजय प्राप्त कर छी थो। इस बीच में उन्होंने काबुल फे शाह 
सुधम्मद के मन्नो फतेह खाँ से मित्रता कर छो थो जिसमे 
काश्मीर पर चढ़ाई करने और बद्दों के शासक अता मुदृम्मद खा 
को हटाने के विचार से सिंधु नद पार किया था 9। इसी वर्ष 





# सन्‌ १८१२ में छुँवर खड़गसिं् का विवाह महाराज 
रणजीतसिंह ने बढ़ी धूमघाम से किया था । छपषियाने से सर 
डेविड अक्टरलोनी भी पहुँचे थे । अक्टरलोनी के साथ नामा, 
झींग और कैयछ के राणा भी पहुँचे थे । सिपाहियों की डेढ़ 
कपनी और एक तोप दह्वास आर्टिलरी जनरल अक्टरलोनी साहब के 
साथ थी । रणजीतर्तिह ने अक्यरछोनी साइब का बहुत घूमघाम 
से स्वागत किया। दीवान मोहकपचंद और सरदार फतेहरिंद आह- 
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जहाँदात खाँ आफ्रगानी से अटक का दुर्ग रणजीतसिंद्द के दाथ 
लगा और रणनीतसिंह की सेना फतेहखों के साथ काश्मीर 
गई। महाराज और फतेह खाँ दोनों के सन में एक दूसरे से 
कपटता थी। मद्दाराज और वजोर दोनों द्वी आपस मे एक 
दूसरे को अपने द्वाथ फी कठपुतढी घनाना चाहते थे। दोनों 
ही अपने अपने घात में छगे हुए थे, परंतु दोनों को इृष्टसिद्धि 
नहीं हुईं। सन्‌ १८९३ ई० के फरवरी मास में काश्मीर अधि- 
कृत हुआ। सिक्‍ख सेना सोहकमचंद के अघोन थी, जिनको 
काइ्मीर की लूट का तीसरा भाग मिलनेवाक्षा था। मोहकम- 
घंद मेस से फत्तेह खाँ के साथ चलछा। किंतु जब पीरपजाल 
पर्वक्मालछा पर सेना पहुँची तब फत्तेह खॉ ने एक चाछ घचली। 
सिक्खों को पर्वत पर बफ़े में बहुत जल्दी चलने का विशेष 
अभ्यास नहीं था, इसलिये उसने सोहकमचंद को बिना किसी 
प्रकार की सूचना दिए अपने पहद्दाढ़ी रिसालों से दुगुनी चाल 
( डबल साचे ) से चलने फो फद्द दिया। सिक्‍ख छोग वर्फ 
बहुत गिरने के कारण अफ़ग़ानों का पीछा नहीं फर सके। 
दीवान मोहफकमचद्‌ फतेह खॉ की यह चाढाकी पह्दिचान गए। 
उन्होंने राजोरी के सरदार को पच्चीस दृजार की जागीर इस 
शर्ते पर देना स्वीकार किया कि यदि वह काइमीर का वह सागे 





छूवालिये मद्दारण की ओर से उक्त साहव बहादुर का स्वागत करने 
के लिये बहुत दूर तक गए थे भौर स्वयं महाराज अक्टरलोनी के स्वागत 
के लिये आधी मील तक गए ये | विवाह के पीछे महाराज अक्टरलोनी 
को अपने साथ लाऐर ले गए.। कन्हैया सरदार ने पहले दिन मेहमानों 
की जाफत सें पंद्र.टन इजार दपए फतेगढ़ में खर्च के किए थे और जब तक 
रणजीतसिंद रहे वह बरापर पंद्रह हजार रुपए देता रहा | 


€( शृ९८ )' 


तान का दुर्गे सिक्खों के द्वाथ आया। साधुसिंद्द नामक अकाली 
संप्रदाय के एक पुरुष सिक्खों की ओर सेर मुल्तान के युद्ध में 
गये थे। उनके ही 'आकरिमक आक्रमण से सिक्ख सेना सुल्- 
तान के छुगे पर अपनी विजयपताका फहराने में समर्थ हुई थी । 
लगातार चार सद्दीने के आक्रमण से दुगे का बाहरी भाग टूट 
गया और उसी में से सिकख सेना ने दुर्ग में प्रवेश किया । इस 
आक्रमण में मुज़फ्फर खाँ और उसके दो पुत्र मारे गए और दो 
कैद हुए । सेना ने भी बहुत द्रव्य लूटा, पर मद्दाराजा को आशा 
अनुरूप संपत्ति प्राप्त नहीं हुई । 

इससे पहले ही सन्‌ १८११ में महाराज रणजीतसिंद की 
दृष्टि काश्मीर पर पढ़ी थी, पद्ले उन्हंनि वह्दों के पह्दाड़ी राज्य 
बिमगार और राजोरी की, जो राजपूत वंश के मुसलमानों के 
आधिपत्य में थे, शक्ति घटाई। दूसरे वर्ष उन्होंने कूलू पर भी 
विजय प्राप्त कर ली थो। इस बीच में उन्होंने काबुल फे शाह 
मुहम्मद के मत्रो फतेह खाँ से मित्रता कर छो थो जिसने 
काइमीर पर चढ़ाईं करने और वहाँ के शासक अता मुद्दम्मद्‌ खाँ 
को हटाने के विचार से सिंघु नद्‌ पार किया था »। इसी वर्ष 


# सन्‌ १८१२ में छुँवर खड॒गसिंद का विवाह महाराज 
रणजीतसिंद ने बड़ी धूमधाम से किया था । छपियाने से सर 
डेविड अक्यरलोनी भी पहुँचे थे । अक्टरलोनी के साथ नाभा,. 
झींग और कैयर के राजा मी पहुँचे थे | सिपाहियों की डेढ़ 
कपनी और एक तोप हां आव्लिरी जनरल अक्टरलोनी साहब के 
साथ थी । रणजीतसिंद ने अक्टरहोनी साहब का बहुत धूमधाम 
से स्वागत किया। दीवान मोहकमचंद और सरदार फतेहरिंद आह- 


( १२१ ) 


था। वह दीवान मोहकसचंद के साथ लाद्वौर छाया गया। 
फतेद्द खाँ के इस व्यवहार से महाराज रणजीतर्सिद्द संतुष्ट नहों 
'रणनीतरसिंह? पुस्तक में लिखा हे--“जब्र शाह भूखों मरने लगा, तब 
लाचार होकर उसने हीरा देना इस शर्त पर स्वीकार किया कि महद्दा- 
राण उससे सदैव मित्रता निवाहें और उसकी रक्षा करें।” महाराज 
ने “आदिप्ंथ” की शपथ इस मित्रता के निवाहने की खाई। 
द्वटीरा लेने पर बात मी नहीं फी। उच्त साध बहादुर भागे लिखते 
हैं कि--रणजीतसिंद ने शाह चूज्ा के मौर मी बहुत से बहुमूल्य रन 
छीन लिए.) सिक्ल लेखकों ने लिखा है--“शाह की बेगम ने 
रणनीतसिंह को लिखा था कि यदि म्माप भेरे पति की रक्षा करें 
और पेशावर के शासक फतेह खाँ को उसे न सॉंपें तो मैं कोहनूर 
हीरा दूँ ।? लतीफ ने कोहनूर हीरे के छीने लाने का बृत्तांत बड़ी 
रैंगीली भाषा में लिखा है निसका साराश यह है कि--रणणीतसिंह 
ने जाह को अत्यत पाशविक यत्रणाएँ कोहनूर के लिये दी थीं। 
रणछीतसिंद के शाह से कोहनूर हीरा छीनने के समान ही कोह- 
नूर का भी बढ़ा मनोरजक चृत्तांत है। कहते हैं कि मष्ठामारत के 
समय यह हीरा राजा कण के पास या। कोई कोई कहते हैं कि 
कोहनूर हीरा काढूर की खान में, जो मछली बंदर से चार मंबिल 
उत्तर और पश्चिम की तरफ हेदरात्राद की गमलदारी में गोदावरी 
नदी के किनारे पर है, निकला था और ,मीरजुमला ने जो पहले 
“गोलकुंडे के धादशाह का सिपहसाल्ार या ओर पीछे से गाल्मगीर 


( १२० ) 


बतला दे जिससे उसको सेना फतह खोँ के पहुँचने के समय 
तक काश्मीर पहुँच जाय । उसने जोधसिह फाछसिया और 
निहालसिंह अत्तारी के अधीन कुछ सेना भेजने की चेष्टा भी 
की थी। बस्च इस भाँति उसने शेरगढ़ी और हरी पर्वत को घेर 
लिया। वहाँ का शासक भाग गया, फतेह खाँ ने कहा कि 
सिकख छोग लूट का भाग पाने के अधिकारी नहीं हैँ। उस 
समय ७ काबुल का पृ सम्राद शाह सूजा काश्मीर में बंदी 


# कहते हैं कि मद्दारण रणजीतर्सिंद ने शाह सूजा से जग- 
प्रसिद्ध कोहनूर हीरा छीन लिया था। पहले लाहीर में रणजीत- 
सिंह ने दीरा माँगा या । शाह ने बहाना बना दिया कि वह 
कघार के एक महाजन के यहाँ गिरो हे । रणणीतसिंद यह 
बात ताड़ गए कि शाह का यह बद्दाना है। रणणीतसिंह ने शाह 
के महलत्नों पर कड़ा पहरा बेठा दिया और यहाँ तक प्रबंध कर दिया 
कि बिना तलाशी लिये कोई आने जाने न पावे । किती किसी 
इतिहासऊछेखक ने लिखा है कि उन्होंने शाह के महल में खाने पीने 
के पदार्थ मी आने जाने बद फरवा दिएः और भी अनेक प्रकार की 
यंत्रणाएँ दे कर, आखिर में ह्वीस के कर रणजीतसिंद ने शाह का 
पीछा छोड़ा | स्वर्गोय राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने लिखा दे कि 
शाह सुणा फो कष्ट देने के लिये रणजीतसिंह ने शाह के नाम से 
फत्ट खाँ और कुछ दूसरे दुर्यनियों के नाम से ऐसे णाली पत्र मी 
चूनाए ये लिनमें लिखा था कि हमको रणजीतसिंद्द बहुत दिक करते 
हैं। सर छेपिल पग्रिफिन ने “(२०८४७ ०६ [709” पुस्तकमाला की 





( १२९ ) 


था। चह दीवान सोहकमचंद के साथ ज्ञाहौर छाया गया। 
फतेह खाँ के इस व्यवद्वार से सद्दाराज रणजीतसिंद्द संतुष्ट नहीं 
'रणजीतसिंह? पुक्तक में लिखा है--“जत्र शाह भूखों मरने लगा, तब 
लाचार होकर उसने हीरा देना इस शर्त पर स्वीकार किया कि महा- 
राज उससे सदैव मित्रता निवाहें और उसकी रक्षा करें।” महाराज 
ने “आदियंय” की शपथ इस मित्रता के निवाहने की खाई। 
हीरा लेने पर बात भी नहीं फी। उक्त साहव बहादुर आगे लिखते 
हैं कि--रणणीतर्सिंह ने शाह सजा के और भी बहुत से बहुमूल्य रतन 
छीन लिए। सिक्ख लेखकों ने लिखा हे--“शाह की वेगम ने 
रणजीतसिंदह को लिखा था कि यदि म्माप मेरे पति की रक्षा करें 
और पेशावर के शासक फतेह खाँ को उसे न सोंपें तो में कोहनूर 
हीरा दूँ ।? लतीफ ने फोहनूर हीरे के छीने जाने का बजत्तात बड़ी 
रैंगीली भाषा में छिखा है जिसका साराश यह है कि--रणणीतसिंह 
ने थाह को अत्यंत पाशविक यंत्रणाएँ कोहनूर के लिये दी यीं। 
रणणीतसिंह के शाह से कोहनूर हीरा छीनने के समान ही कोह- 
नर फा भी वहा मनोरणक इत्तात है। कहते हैं कि महाभारत के 
समय यह हीरा राना कण के पास था। कोई कोई कहते हैं कि 
कोहनूर हीरा कादूर की खान में, जो मछली बंदर से चार मजिल 
उत्तर और पश्चिम की तरफ हेदरानाद की अमलदारी में गोदावरी 
नदी के किनारे पर है, निकला था और ,मीरजुमला ने लो पहले 
गोलकुडे के बादशाह का सिप्सालार था और पीछे से आडमगीर 


(5 जफ (2) 


घतला दे जिससे उसकी सेना फतह खाँ के पहुँचने के समय 
तक काइ्मीर पहुँच जाय | उसने जोघसिह काठसिया और 
निहालसिंह अचारी के अधीन कुछ सेना भेजने की चेष्टा भी 
की थी। बच इस भाँति उसने शेरगढ़ी और द्वरी पवेत को घेर 
लिया। वहॉफा शासक भाग गया, फतेह खाँ ने कहा कि 
सिकख छोग लूट का भाग पाने के अधिकारी नहीं हँ। उस 
समय ७ काबुल का पूर्व सम्राट शादह्व सूजा काइमीर में बंदी 


# कहते हैं कि महारान रणलीतसिंधह ने शाह सूजा से जग- 
प्रसिद्ध फोहनूर हीरा छीन लिया या। पहले लाहौर में रणजीत- 
सिंद ने हीरा माँगा या । शाह्त ने वहाना वना दिया कि वह 
कधार के एक महाजन के यहाँ गिरो है । रणबीतसिंद यह 
बात ताड गए. कि शाह का यह बहाना है। रणणीतसिंह ने शाह 
के महलों पर कड़ा पहरा बैठा दिया और यहाँ त्तक प्रबंध कर दिया 
कि भिना तलाशी लिये कोई आने जाने न पावे । किसी किसी 
इतिहासलछेखक ने लिखा है कि उन्होंने शाह के महल में खाने पीने 
के पदार्थ भी आने जाने बद फरवा दिएः और भी अनेक प्रकार की 
यंत्रणाएँ दे कर, आखिर में हीरा ले कर रणजीतसिंह ने शाह का 
पीछा छोड़ा | स्वर्गीय राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने लिखा हैकि 
शाह सूजा को कष्ट देने के लिये रणीतसिंह ने शाह के नाम से 
फ़तह खाँ और कुछ दूसरे दुर्रनियों के नाम से ऐसे जाली पत्र मी 
बनाए. ये लिनमें लिखा था कि इमको रणजीतसिंह बह्डुंत दिक करते 
हैं। सर छेपिल प्रिफिन ने “(२०८४७ ०६ ॥709” पुस्तकसाला की 


( १२१ ) 


था। वह दीवान सोहकसचंद के साथ लाहौर छाया गया। 
फतेह खाँ के इस व्यवहार से महाराज रणजीत्सिह संतुष्ट नहीं 
“णजीतसिंह? पुस्तक में लिखा है--“जब्र शाह भूखों मरने लगा, तन 
लाचार होकर उसने ह्टदीर देना इस शर्त पर स्वीकार किया कि महा- 
राज उससे सदैव मित्रता निवाहें और उसकी रक्षा करें” महाराज 
ने “आदियग्रं०” की शपथ इस मिन्नता के निवादने की खाई। 
हीरा लेने पर वात मी नहीं की। उक्त साहब बहादुर भागे लिखते 
हैं कि--रणणीतसिंह ने शाह उज्ञा के और भी वहुत से बहुमूल्य रून 
छीन लिए) सिक्‍ख लेखकों ने लिखा हे--“शाह की वेगम ने 
रणजीतसिंदह को लिखा था कि यदि आभाप मेरे पति की रक्षा फरें 
भऔीर पेशावर के शासक फतेह खाँ को उसे न सोंपे तो मैं कोहनूर 
हीता दूँ ।? लतीफ ने कोहनूर हीरे के छीने जाने का वृत्तात बड़ी 
रैंगीडी भाषा में लिखा दे जिसका सारांश यह है कि--रणणीतसिंह 
ने शाइ को अत्यंत पाशविक यत्रणाएँ कोहनूर के लिये दी थीं। 
रणजीतसिंह के शाह से कोहनूर हीरा छोनने के समान ही कोह- 
नूर का भी वहा मनोरणक दृत्तात है। कहते हैं कि महाभारत के 
समय यह हीरा राजा कण के पास यथा। कोई कोई कहते हैं कि 
फोहनूर हीरा कादूर की खान में, जो मछली बंदर से चार मजिल 
उत्तर भौर पश्चिम की तरफ हेदराबाद की अमलदारी में गोदावरी 
नदी के किनारे पर है, निकलता था और मीखुमला ने जो पहले 
"गोलऊुंडे के चादशाह का सिपहसालार या और पीछे से आल्मगीर 


( १#श२ ) 


हुए; पर उन्होंने फतोेह खाँ की इस कपटभरों नीति के कारण 
काश्मीर पर अपनी विजय पत्ताका फह्टराने का विचार परि- 
त्याग नहीं किया। वे उन छोगों में से नहीं थे , जो विध्न- 
बाघाओं से घबड़ा कर पीछे दृट जाते हँ। इसलिये उन्होंने 
काइमीर पर फिर चढ़ाई करने की ठानी। उन्होंने फाशइ्मीर फे 
पूवें शासक के भ्राता जहाँदाद खाँ से, जिसके अधीन उस 
समय अटक का दुर्ग था, संधि की बात-चीत आरंभ नही। 
उन्होंने सिक्ख सेना को अटक का दुगे देने के लिये अनुरोध 
किया | इस पर फतेह खरा कुछ क्रोधित हुआ । उसने दुगे 
रणजीतसिंह से साॉँगा । सहाराज रणजीतपिंद ने उत्तर दिया 
कि जब तक काश्मीर की लूट का भाग मुझे! नहीं मिलेगा तब 
तक अअटक का किक्षा नहीं दूँगा । इस उचर को सुन कर अप्रेछ 
सन्‌ १८१३ में अपने भाई जाजीम खाँ की 'अधीनता से काश्मीर 
फो छोड़ कर फ्रतेह खाँ ने अटक पर आक्रमण किया। छाद्दोर 
से भी सिक्ख सेना मोहकमचंद की अध्यक्षता में फत्तेह खाँ 
के मुकाबले में जा डटी । दोनों सेनाओं मे घमासान युद्ध ठन 
गया । इस युद्ध में सिक्‍खों को बहुत कुछ कष्ट घठाना पढ़ा । 
दुर्ग के भीवर सेना की भाजनादि की सामग्री निबट गई। 
उसको इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं रहा कि चह दुगे 





मऔरगजेब्र का वजीर और सिपहसालार हो गया उसे शाहइजहाँ बाद- 
शाह को मेंढ किया था। शाहणहाँ ने हीरे को अपने तख्त ताऊस 
में जढ़ाया | नादिर्शाह उसको ईरान ले गया। उसके मरने पर यह 
अद्दमद शाह के हाथ लगा। अद्दमदशाह के बंशघरों से रणणीतर्सिंह 
ने लिया। 


( १२३ ) 


को छोड़ दे । यह दशा देख कर दीवान ने क्ढ़ने की ठान ली 
ओर उसने उसी निमित्त अपनी सेना की व्यवस्था की । 

दोस्त मुहम्मद खाँ ले, जो पीछे काबुल का शासक हुआ था, 
उप सिक्ख सेना के एक व्यूह को तोड़ दिया। सिक्खों को 
कुछ तोपें भी अफगानों के हाथ लगीं। अफगान अपनी जीत 
समझ कर तितर बितर हो गए और उन्होंने लूट खस्तौट आरंभ 
कर दी । दीवान मोहकमचंद ने अपनी सेना लेकर शन्नुर्ओं पर 
पुनः आक्रमण किया | इछ बार के आक्रमण के आगे शत्रु ठहर 
नहीं सके । फतेह ख्रॉ और अफगान खाँ भाग गए। अटक के 
युद्ध में फतेह खाँ की जो बदनामो हुईं थो उसको दूर करने के 
लिये के दिरात पर चढ़ाई की गई। दूसरे वे महाराज ने 
काश्मीर पर फिर चढ़ाई की । उस समय दीवान सोहकमंद 


# हिरात के नाम मात्र के शासनकर्ता महमूद के पुत्र काम- 
रान द्वारा काबुल का वजीर फतह खाँ मारा गया। फहते हैं, दोस्त 
मुहम्मद ने कुछ नशंसता का व्यवद्दार किया। राजवंशीय रमणी के 
अंग से गहने उतारते समय सिपादिियों ने रमणी का अंग स्पर्श किया । 
कामरान ने अपनी बहिन का ऐसा अपमान देख कर अपने चैरी के हाथ 
से भक्ति पाने का यह अच्छा अवसर समक्षा । पहले उसने फतह खाँ की 
दोनों आँखें निकाीं। पीछे उसका वघ किया । बस्तुतः इस पापा- 
पवरण से अहमद शाह के उत्तराषिकारियों ने फिर हिदरत पाया 
सद्दी लेफिन बहुत दिनों त्क हिरात का शासन उनके ह्वाथ में नहीं 
रहा। थोड़े दिनों के बाद हिरात उनके हार्थों से निकल 
गया । ( कनिंगहम ) 


( १२७ ) 


बीमार थे और वे थोड़े दिन पीछे ही सर गए। उन्होंने महा- 
राज़् को काश्सीर पर चढ़ाई न करने को सलाह दी थी परंतु 
सद्दाराज् ने उनको सम्मति नहीं सानी । ४ उन्होंने सेना के एक 
भाग को अपनी अघोनता में और दूसरे भाग को दीवान मोह- 
कमघंद के पोते दीवान रामदयाज्ञ की अधीनता सें, जो इससे 
पहले कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दे चुके थे, रख 
कर काइसीर पर घढ़ाई को, परन्तु राजोरो के राजा अगर खाँ 
के विश्वासघात से इस आक्रमण से सदाराज को सफलता प्राप्त 
नहीं हुई, क्‍योंकि उसने रणजीतसिंह को सल्लाह दी कि आधी 
सेना, मद्दाराज की अघीनता को पीर पजञ्ञाछ के मार्ग से कूच 
करे और रामदयाज्ञ की अधीनस्थ सेना बारइमूत्ना से रवाना 
हो । इस तरद्द से दो मार्गों से सेना के जाने से सेना का एक 
भाग दूसरे भाग की सद्दायता नहीं कर सका। काश्मीर के 
शासक ने रामद्याल को सेला पर भीषण आक्रमण किया। 
रामेद्याल और उसके साथी घढ़ो वीरता से ल्ड़े पर सेना 
थोड़ी होने और शब्रुसेन्‍्य की अधिकता के कारण एन्हें विज्ञय 
प्राप्त न हो सकी । ऋतु सी महाराज रणजीतसिंद के अनुकूल 
न थी। मूसछघार वर्षो होने छगी । पहाड़ी राजाओं ने भी पीछे 
से सर उठा किया । इसलिये उन्तको दमन करते हुए रणजीतसिद्द 
छाह्दीर छोठे। इस आक्रमण में उनको विशेष क्षति हुई और उन्हें 
बहुत सी कठिनाइयों फा सामना करना पढ़ा। रासदयाढ को 
अपने भाग्य के भरोसे रहना पढ़ा, परंतु उसने अपने ऐसे 


* सर लेपिछ ग्रफिन साहब का कथन है---“रणजीतसिंह ने समझा 
था कि उस समय काइमीर में फतेह खाँ नहीं था। इसलिये उन्हें 
यह जाशा हुई कि काश्मीर सुगमता से हाथ में आा जायगा”। 


( १२५ ) 


अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया कि काइसीर के शासक 
अजीमखाँ फो यह संधि करनी पढ़ी कि वह रामदयाछ को किसी 
प्रकार की द्वानि नहीं पहुँचावेगा ओर उनको पंजाब सकुशल 
पहुँच जाने देगा” । थोड़े दिन पीछे रामद्यारू की सेसा भो 
छाह्दौर पहुँच गई । 
यद्यपि इस आक्रमण में रणजीतसिंद को विशेष क्षति हुई 
तथापि वे निराश नहीं हुए। सन्‌ १८९६ में उन्होंने काइमीर पर 
फिर चढ़ाई को । पहले उन्होंने राजोरी के राजा से विश्वास- 
घात का बद्छा लिया । उसके नगर और सहछ में आग छगा 
दी । उस समय काबुर ओर हिरात में अफगारनों के बीच से बढ़े 
बढ़े उत्पात सच रहे थे । इसलिये चजीर फत्तेहखाँ और काइ्मीर 
का शासक उसका छोटा भाई अजीसखोाँ वहाँ गए हुए थे। उन्तका 
प्रतिनिधि जावर खाँ सिक्खों के मुकावले सें ठहर नहीं सका। 
वह पहाड़ों में साग गया। महाराज रणजीतसिह के हाथ भ 
बगे काश्मीर झाया | * सिक्‍्खों की विज्यपताका काइमीर पर 
फहराने लगी | दीकन मोहकमचंद का पुत्र, रासदयात्ञ का पिता 
समोतीराम काश्मीर का शासक नियुक्त हुआ। कहते हैं, महाराज 
रणजीतसिद्द ने काशइ्मीर पर विजय श्राप्त करके बड़ा भारी आनंद 
मनाया था। काश्सीरबिजय के हुए के उपलक्ष्य में कई दिन 
तक छाद्दोर और अमृतसर में दोपावलढी दोती रही । 


# कनिंगहम साइन लिखते हैं---“पहले अफगानों ने आक्रमणकारियों 
को वितादित कर दो तोप छीन लीं। ठेकिन थै छोग अधिक कृतकार्य्य 
नही हो सके । इसलिये सिक्‍खों ने पुनः आक्रमण कर के बिना रक्तपात के 
युद्ध में विजय लाभ की ।” 


( १२६ ) 


काइ्मीर पर अधिकार प्राप्त करने के कई महीने पश्चात्‌ 
रणजीतसिंद स्वयं पंजाब के दक्षिण प्रदेश में गए और उन्हेँने 
काबुल के अन्यतम उपनिवेश सिंधु तीरवर्तती डेरागाणीखाँ को 
अपने अधीन किया । 


घस इसी भाँति रणज्ञीवर्सिह का भाग्य चमकने छगा। 
४8 डेराग़ाजीखाँ पर अपनी विजय-पताका फहराने के वाद 
उन्होंने सनखेरा के नवाव हाफिज्धञ अ्टमद खाँ का समस्त राज्य 
अपने अधीन कर लिया । इस समय रणजीतसिह का नाम दूर 
दूर तक हो गया था । भारतवर्ष मे द्वी नहीं, भारतवर्ष से बाहर 
विदेशों में भी रणजीतर्सिह के दरवार की चर्चा 'चन्ञती थी। 
समय समय पर अनेक विदेशी यात्रियों ने रणजीतसिंद से 
परिचय लाभ फिया था । फिसी किसी इतिहास-लैेखक ने लिखा 
है कि रणजीतसिंह विदेशियों से बढ़े चौकन्ने रहते थे | पर 'चाहे' 
रणजीतर्सिह चौकन्ने रहते हो अथवा नहों, समय-समय पर 
कितने दी विदेशी उनके द्रबार की यद्दार देखने गए थे, जिनमें 
से सन्‌ १८२० में परित्राजक मर क्राफूट साहब पहुँचे थे। सर 
क्राफूट साहब ईस्ट इडिया कपनो के सुपरिंटेंडेंट होकर आए थे । 
वे ज्षकाशायर के रहनेवाछे थे और उन्हंनि ल्िषरपुल मे शिक्षा 


# सन्‌ १८२० में सुवराण खडरसिंद फो पुत्र हुआ, जो पीछे कुवर 
नौनि्ठालसिंह के नाम से विख्यात हुआ । इसी वर्ष सन्‌ १८२० में 
अंग्रेजों की कैद से भागकर नागपुर के अप्पासाइब अमृतसर पहुँचे । ये 
प्रयाग में बंदी ये । इन्होंने फकीर का सेष घारण कर लिया था। रणबीत- 
सिंह ने यह जानकर कि उनका और अग्रेजों का झगद्ा है, उन्हें अपने 
राज्य से चले जाने को कहा । 


( शर७ ) 


ज्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करके वे लैंडन में पशु-चिकित्सक 
( बेठरिनेरी सरजन ) का काम करने ज्गे थे। सन्‌ १८१६ सें 
उन्होंने यारकद और बुखारा देखने फी इच्छा से भारतवर्ष का 
परित्याग किया था । उन्होंने मानसरोवरादि मीों की लंबी 
यात्रा भी की थी। रणजीतसिंह ने मरक्राफ्ट साहब का बढ़ी 
घूमधाम से स्वागत किया था। यात्री सरक्राफ्ट ने भो एक 
दुनल्ली पिस्तौल, एक तछचार, क बदूक, श्वेत रंग के चेंबर 
और कुछ पहाढ़ी मुश्क के थेले मद्दाराज फो भेट किए थे। ७ 
महाराज रणजीतसिंह ने बिना किसी भेदभाव के, निष्कपट 


झ# मद्ााराज रणनीतसिंह ने मूरक्राफ्ट साहब से अकपट व्यवद्वर 
किया था और बिना किसी संकोच के अपने जीवन फी समस्त घटनाएँ 
उनसे कह दी थीं। परंतु कई इतिहास-लेखकों के कथन से पता लगता 
है कि मूरकाफ्ट ने रणजीतसिह के प्रति अकपट व्यवहार नहीं किया। 
मुरक्राफ्ट हाथ में माला और बगल में छूरी? वाडी कह्दावत 
चरितार्थ करना चाहते थे । उस समय मृरक्राफड पंजाब प्रात में कलाईव 
का काम करना चाहते थे | वे पंजाब के स्वाधीन नरेश रणजीतसिंह फा 
मव्यिमेट करना चाहते थे। सन्‌ १८१२ के जुलाई मास के माडन॑ 
खियू ( [06 (0०0७० एे८शं८्क़ ) में फ्रेंच यात्री जेक्यूम्मों 
( शा6:० ]2८वण्टप्प०१८ ) की यात्रा का णो इत्तात छपा है, 
उससे मूरक्ाफ्- की आतरिक इच्छा का पता लगता है। यह यात्री 
मरकाफ्ट की पंजाव यात्रा योढ़े दिन पीछे ही पंजाब पहुँचा था | 


चह लिखता हे--- ॥४॥5 ४8७ग्राध्याधा ( (०0टार्वा। ) छ8५ 
था जि्ठीक णाएज्ञेजंदा  पाढ 00फ7एछवा9%5 इशणजंप९, 


( शरण ) 


हो कर अपने जीवन, का सब वृत्तांत मरक्राफ्ट साहब से 
कट्दा था । उन्होंने मरक्राफ्ट को अपनी घुड़्सवार और 
पेदल सेना दिखलाई थी और आतिथ्य सत्कार में किसी 
प्रकार की कमी न होने दी | सूरक्राफ्ट के अ्रमण के 
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लिये भी उन्होंने वहुत-सी सुविधाएं कर दी थीं। अंत में यह 
प्रबंध हुआ कि यदि वे तिव्वत से यारकंद न पहुँच सकेंगे, तो 
ऐसी अवस्था मे वे काश्मीर के मीतर से काुड और घुखारा तक 
जायेंगे अंत में मूरक्राफ्ट ने भी इस साग का अवलवन करना 
ही अच्छा समम्का | कहते हैं, मूरक्राफूट बिना किसी विज्न वाघा 
के लदाख पहुँच गए ।। वे बुखारा में पाँच मद्दीने रहे थे । 

रणजीतसिंह को ख्याति इस समय बहुत दूर दूर तक हो 
चुकी थी। सन्‌ १८२१ में रूस के मंत्री प्रिंस वेलेत्रोड के पास 
से महाराज के नाम एक पत्न आया जिस में मंत्रो ने यह दशोया 
था कि रूस के राजा घढ़े ही सहृदय व्यक्ति हैँ, वे अन्य देशों की 
सुख-शांति को विशेष इच्छा रखते हैं। प्रधानतः वे सिक्ख नरेश 
के अत्यंत शुभचिंतक हैं । मंत्रो ने एक सौदागर की रणजीतसिंदद 
से सिफारिश की थी $और यद्द भी भनुरोध किया था कि दोनों 
देशों में व्यापारिक संबंध स्थिर हो। पंजाब के व्यवसायी छोगों 
को रूस राज्य में सादर सम्मानपूरवक व्यवसाय का द्वार खुल 
जायगा | परंतु रूस के मंत्री का भेजा हुआ सोदागर पंजाब तक 
पहुँचने नहीं पाया । उसकी मागे में ही रुत्यु हो गई। इस भाँति 
उस ससय रणुजीतसिह फी फीति-कौमुदी का विस्तार चारों 
ओर दो रद्दा था। 

रणजीतसिंद्ध के प्रताप की ज्योति फेवल रूस राज्य तक 
दो पहुँचकर नहीं रद्द गई थी; किंतु फ्रास तक रणजीतसिंदह 
का नाम हो गया था। महावोर नेपोलियन यूरोप के कितने दी 
स्वाधीन नामधारी नरेशों के मुकुट पैर तले रौंदकर कितने 
साधारण व्यक्तियों को राजम्ुकुट पहनाकर, कित्तनी द्वी महा- 
क्षक्तियों के दाँत खट्टे करके, बिजछो की भाँति चमककर जय 
हो चुका था। जो नवयुवक महावीर सम्राट नेपोलियन की अध्य- 

५० 
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क्षता में रणक्षेत्र में अभूतपूर्व फौशल प्राप्त कर चुके थे, उनको 
नेपोडियन के पतन के पश्चात्‌ अपनो सहात्वाकांक्षाओं के, अपने 
हृदय की उमंगों के प्रकट करने का फ्रांस में कोई साधन नहीं 
रह गया था। वे इधर इधर तितर बिवर दो गए थे। जिसको 
जहाँ कहीँ किसी वीर पुरुष का आश्रय मित्ञा, उसने वह्दी महण 
किया । ऐसे ही महत्वाकांक्षा रखनेवाले दो फ्रेंच युबक सदह्ाराज 
रणजीतसिंद के यहाँ सन्‌ १८२० में पहुँचे जिनका नाम जनरल 
विचूरा ओर अछार्ड था। ज़नररू विंचूरा जाति का इटालियन 
था और महाघीर नेपोलियन को अधीनस्थ सेनाओं में इटाडी 
ओर रपेन में काम कर चुका था। जनरल अछाडे एक फ्रेंच 
था, जो विचूरा को भाँति द्वी लेपोलियन के अधीन कितने दी 
युद्धों में अनुपम वीरता के कारण नाम प्राप्त कर चुका था। 
उक्त दोनों रणवीर पहले ईरान में जीविका के निमित्त आए थे; 
फिर वहाँ से फाहुल और कथधार द्ोते हुए छाह्दौर के द्रबार में 
पहुँचे । वे मुधज्षमानों का सा भेष घारण किए हुए थे। रणजीत- 
सिंदद उनसे बहुत अच्छो तरद्द से मिले, पर अपना सदेह मिटाने 
के छिये दोनों फ्रेंच युवकों से उनके लाहौर आने का उद्देश्य 
उनकी सात्भाषा अथोत्‌ फ्रेंच भाषा में लिखवाया । दोनों युवर्कों 
से पहले फ्रारसी भाषा में अपने आने का उद्देश्य लिख कर दिया, 
पर रणजीतसिंह ने यद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उनसे 
उत्को माठ्भाषा में लिखवाया और क़िखवाकर लुधियाने के 
ब्रिटिश एजेंट के पास दोनों फ्रेच युवाओं का प्रार्थनापन्र भेज 
दिया और उस प्रार्थनापत्र को गुरुमुखी में अनुबाद करके 
मंगवाया | # छुघियाने से उत्तर आने पर रणजींवर्सिह के सब 


# महाराज रणलीतसिंह की सेना में कितने ही युरोपियन 
नौकर थे। एक फ्रंच कर्नल कोर्ट सी था | एक कर्नल गाडंनर 
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अंदेह मिट गए, अच्छे वेतन पर उन्होंने फ्रेंचों को अपने यंदहाँ 
रखा | लाद्दौर फे प्रसिद्ध मुहल्ज्ञा अनारकक्षी की मसजिद उन्हें 
ठहरने के लिये दी गई । महाराज तोन शर्तां पर अपने यहाँ यूरो- 
वियनों फो नोकर रखते थे । शर्ते येथीं कि गोमांस ( वीक ) 
नहीं खाने पावेंगे, डाढ़ी नहीं मुद़ाचेंगे और तमाखू नहीं पीने 
पावेंगे । कहते हैं, जनरल विचूरा छौर अछाझडे तमाखू पीने फी 
शर्ते से मुक्त कर दिए गए थे। सहराज यूरोपियरनों फो वेतन भी 
देते थे । इसके अतिरिक्त रहने का रधान, जमीन आदि भी देसे 
थे। कई यूरोपियन महाराज के विश्वासपात्र थे। फ्रेंच सेनिकों 
मे मद्दाराज की सेना की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की थी । 
नौशेरा का युद्ध-सन्‌ १८२३ में नौशेरा का इतिद्यास प्रसिद्ध 
युद्ध हुआ । इस संग्राम को जड़ यद्दी कद्दी जाती है कि प्रथम 
वर्ष सितंवर मास मे सिख सेना राघलपिंडी गईं थी। वहाँ से 
क्रतकीर अजीजउद्दीन पेशावर के शासक यार मुदृम्भद खाँ 
से कर वसूलछ करने के लिये गए थे। यार मुहम्मद खाँ ने मिक्ख 
सेना का मुकाविता करने का सासथ्ये न देखकर कुछ बहुमूल्य 
घोड़े महाराज को सेंट शक्िए थे । इस तरह से उसने सहाराज 
को संतुष्ट किया। महाराज ने वहाँ से अज्ीज्ञदद्दीन को बचुछा 
लिया । पेशाचर के शासक के भाई मुहम्मद अजीज खाँ की उस 
समय काबुल मे शक्ति बढ़ी चढ़ी हुई थी। उसने पेशावर के 
शासक अथोंत्‌ अपने भाई का यह काय्य--रणजीतसिंद को 
आयरिश था। और भी कितने ही यूरोपियन महाराज की सेना में थे। 
मादूम हो है कि रणजीतरिह एक चतुर राजनीतिश थे। उन्होंने 
अपने यहाँ कर्मचारियों के लिये जातिपाँति का पक्ष नहीं रखा था, 
वे केवल गुणों का आदर करते ये | 
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घोड़े सेंट करवा-पसंद नहीं किया । उसने खैबर से जत्ञाढा- 
बाद तक समस्त प्रबंध का भार अपने हाथ में लेने के लिये कूच 
किया । वह २७ वों जनवरी को पेशावर पहुँचा। यार मुहम्मद 
खाँ पहाड़ों में भाग गया। जब भद्दाराज को मुहम्मद अजीज 
खाँ के पेशावर पहुँचने का समाचार मित्ना तो उन्होंने राजकुमार 
शेरसिंह की अध्यक्षता में एक बढ़ी सेना भेजी। दीवान क्ृपा- 
राम, दरीसिह नज्षवा, सरदार अतरसिंद और सरदार ध्यान- 
स्रिद्ठ आदि भी सेना के साथ गए थे। सिक्‍्खों ने अटक पार 
करके जमरूद का दुर्ग ले छिया, जिसमें सिक्ख और अफ़गान 
दोनों ओर की कुछ हानि हुई। अफगान पद्दाढ़ों मे भाग गए। 
इस्र पराजय से अफ़गान निराश नहीं हुए। उन्होंने अफ़रीद 
प्रदेश से “जद्दादी” और धघर्मोन्मत्त अक्रगानों की एक बढ़ी सेना 
अटक के पश्चिम अठारह कोस के फासले पर इकट्ठी की। 
उन्होंने “जद्दाद” अथौत्‌ धमयुद्ध की घोषणा कर दी। “जद्दाद” 
के नाम पर “खटुक” जाति और “यूसुफ़जई३” संप्रदाय की प्रायः 
बीस हजार सेना दो गई थी। दोनों ओर से घमासान अप्नि- 
वर्षा होने लगी । “हतो या प्राप्यसि स्व जित्वा वा भोक्ष्यसे 
मद्दीमृ” । उस समय खिक्‍्ख और अफगान दोनों का यही सूत्र 
मंत्र दो गया था। अकाली संप्रदाय के सिक्ख फूछसिंह ६8 की 
ललित +++---_+__+7त________...................हहहऑई.७े 
# यह वही फूलसिंह था, जिसका योड़ा-सा बत्तात पहले 
लिखा जा चुका हे। अकाली लोग सिक्‍्खों में पुरोहित के कार्य्य 
करते है। फूलासिंश अकाली सिंक्खों के सरदार थे । उन्होंने सन्‌ 
१८०९ में चार्ल,स मेटकाफ और क्त्तान वाईट (कणों उसी वर्ष 
पटियाला राज्य की सीमा निश्चित कर रहे ये ) के दल पर आक़- 
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अध्यक्षता में भीम वेग से मुसजसानों पर आक्रमण करने लगे । 
इस युद्ध में फूलासिह अकाली अद्भुत वीरता का परिचय देकर 
अफगान सेना को छिलन्न भिन्न करके भूतलशायो हुए। सिक्‍्ख 
ओर अफ़गान एक दूसरे से इस तरह भिढ़ गए कि युद्धस्थऊ 
सें रक्त को नदी वह निकली | युद्धस्थछ सें चारों ओर योद्धार्भो 
के शर्वों का ढेर हो ढेर दिखतलाई पढ़ता था| इस युद्ध में सिक्ख 
ओर अफ़गान दोनों की प्रवठछ हानि हुई। कप्तान वेड ( 0००६ 
ए७४०१८ ) ने लिखा है कि सिकखों की सेना के दो हजार और 





मण किया था । सन्‌ श्य१४ में फूलसिंह ने झींद के वागी 
सरदार प्रतापसिंह का पत्न लिया था। अंग्रेजों नें उसका स्थान स्थान 
पर पीछा किया था और महाराज रणजीतसिंह नें उसको गिरफ्तार 
करने की वर्षों चेष्ठ को, पर वह पकड़ा नहीं गया। प्रतापसिंध के 
उत्पात करने पर महाराज ने फिछौर में अपनी सेना अपने राज्य में 
से उसे हदाने के लिये भेजी | महावीर नेपोलियन ने एल्बा 
ठापू से निकलकर फ्रास देश पर घुनः अधिकार करते समय, छो 
फ्रेंच सेना उससे लड़ने के लिए. आई थी, उनके सिपाहियों से 
अपने कोट के बटन खोल कर कहां था--“सैनिको | क्या तुम 
अपने त्तपम्राद पर गोली छोड़ोगे”। बस नेपोलियन के यह शब्द 
सुनते ही सैनिकों ने अपने अज्ञ रख दिए. थे। वैसे ही महाराज 
रणजीतसिंह की खालसा सेना के पहुँचने पर फूलासिंह अकाली ने 
खालसा सेना से कहा--“क्या तुम अपने सत्य गुरु का चंध 
करोगे? ? यह सुनते ही सेना ने फ़ूलतिंह पर असर नहीं उठाया 
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अफ़गानों के तीन हजार से ऊपर सेनिक मारे गए। विजय- 
लक्ष्सी ने प्रसन्न होकर सिक्‍खों को जयमाक्ष पदनाई। साहसी 
ओर धघर्मोन्मत्त प्॑तचासी अफ़गान इस पराजय के बाद पु 
इकट्ठे हुए | उन लोगों ने दूसरे दिन फिर युद्ध करने की ठानी, 
किंतु काबुछ के बजीर ने प्रेतवासियों की सहायता मिक्षने पर 
भी उस समय युद्ध करने की इच्छा नहीं की। युद्धक्तेत्र से हट 
जाने में ही उन्होंने अपना कुशछ मंगल सममा। सिक्‍्ख सेना 
ने पेशावर बस कर डाला। यार मुहम्मद खाँ के वश्यता 
स्वीकार करने के प्रस्ताव पर मद्दाराज ने काछुझ उसके अधीन 
किया । बहुत थोड़े दिन बाद मुहम्मद आज़म खाँ की मृत्यु हुँई । 
उसके साथ द्वी साथ पेशावर, काबुज्ञ और कंदद्वार प्रश्न॒ति के 
तीनों भाइयों के सेन्यद्छ को एकता नष्ट हो गई । 





और वह उसको एक परित्राजक साधु समझने लगी। सारी सेना दो 
मास तक जहाँ कहीं वद्द जाता था, उसके पीछे पीछे जाती रही कि कहीं 
यह राज्य में उत्पात न करे | पर यह सेना फूलासिंह के साथ गार्ड आफ 
आनर की तरह रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकी । फूलासिंह 
एक अदूभुत पुरुष था | यद्यपि वह एक छुटेरा और उत्पाती था, तथापि 
बह एक वीर योद्धा तथा उत्साही सिपाद्दी था। ( 7]89 २७88- 
99०86, 350 ) सत्र मूरक्राफ्ट साहब अमृतसर में थे, तब फूलासिंह ने 
उनसे रणजीतसिंह से असंतुष्ट होने की बात कट्टी थी और भग्रेणों के 
साथ सम्मिलित होने के लिये भी कटष्टा था। पर मृरक्ताफट ने उसको 
रणजीतसिंह के साथ रइने का परामश दिया था (](००टा४(ए3- 
प।४४९। 4-9०88९ 440)॥ 
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महाराज रणजीतसिंह के समस्त युद्धों के यहाँ वर्णन करने 
का स्थान नहीं है। कहने का सारांश यह है कि मद्दाराज रण- 
जीतसिंद के समय में सिक्‍्खों का सूय्य मध्याह पर पहुँच रहा 
था। महाराज रणुजीतर्सिह के समय में सिक्खों की ध्वजा 
पताका, उत्तर और ईशान कोण की जोर हिंदूुकुश ओर तिव्बत 
की पर्वतमाछा तक पहुँच गई थी जोर नेक्रेत्थ कोण की ओर 
उसमाँखेल और खेवर तथा सुलेमान को पबतमात्ा से जा 
मिली थी । मिठनकोट से असरकोट तक उस राज की सीसा 
सिधु नदी थी और अप्रि कोण की ओर सतत्ञज नदी बहती थी । 
सतत्ञज के इस पार मी पतालोस गोंवों पर घिक्‍्खों को घ्वजा 
फहरा रह्दी थी। महाराज रणजीतसिह का प्रताप सध्याह के सूय 
के समान इतना चमक रहा था कि उस समय कोई ऐसा दी 
विदेशो यात्री आया होगा, जिसने सहाराज रणजीतसिंह का 
द्रवार न देखा होगा । सच पूछिएतो उस समय सिक्‍्ख साम्राज्य 
अपनों पूरी ओज पर था। 

सन्‌ १८२६ में सहाराज रणजीतसिंद बीमार पढ़े । उन्हें 
हकीम अज्ञीज उद्दीव ओर इनायत शाह की चिकित्सा से कुछ 
सी छाम नहीं हुआ, तब उन्होंने अंग्रेजों फो योग्य डाक्टर 
भेजने के लिये छिखा। इस पर अंग्रेजों ते एक योग्य डाक्टर 
सरे को सेजा, जिसका शालढामर बाग से फकीर अजीज उद्दीन 
और दीवान मोतीराम ने घूमघाम से स्वागत किया । उसको 
प्रथम दिन एक हजार रुपया नकद, सिठाई, फल, गशुलाबादि के 
शरवत भेंट किए गए। जब तक वह लाहौर में था ठव तक 
उसको नित्य रुपए मिलते थे । महाराज रणजीतस्िद विदेशियों से 
विशेषत: अंग्रेजों से भेंट करते समय जसेक प्रकार के पक्‍रश्न किया 
करते थे । महाराज इस वातोलाप से विदेशियों की राजनीति 
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चाल ढाज्ञ आदि का परिचय प्राप्त कर लेते थे | इसी लिये शायद 
सन्‍्हंने डाक्टर मरे से छाडे एमहस्टे, वम्मी और अग्रेज़ों के युद्ध 
के विषय में पूछा था । 

सन्‌ १८२७ सें, गवर्नर जनरल लाडे एमइस्टे साहव शिसछा 
गए थे। उस समय रणजीतसिंह ने दीवान मोतीराम और 
इसामुद्दीत को ज्ञाट साहब से मिलने के किये भेजा, और 
काइमीरी शाज्ञ का एक डेरा भी इंगलेंड के राजा के लिये भेजा। 
लाट साहव ने भी कप्तान वेढ़ साहब को कप्तान पियसन साहब 
ओर डाक्टर जिराडे साहव के साथ छुछ पदार्थ रणजीतसिंद्द की 
भेंद फे छिये भेजे $॥ पेशावर के द्वाकिम से सन्‌ शपरे८ में 
“लैडी” घोड़ा मद्दाराज रणजीतसिंद्द के द्वाथ लगा। 

सन्‌ १८३१ की २४ वीं जुलाई की संध्या के समय सहराज़ 

७ कठ्तान वेड से महारान रणजीतसिंद ने कहा था कि छुषियाने 
में हमारा एक प्रतिनिधि रखा जाय पर इस प्रतिनिधि का मंत्राले के 
प्रतिनिधि से कोई संपर्क नहीं होगा, वह दिल्ली के रेज्ञीडंट के अधीन 
रहेगा। इसी वध राजा ध्यानसिंह के 'लड़के राजा हदीससिंह का विवाह 
बडी घूमधाम से हुआ | महाराज ने लो बहुमूल्य खेमा इ गलेंड 
नरेश के यहाँ सेजा था, उसके परिवर्तन में इयलेंड के राजा ने 
वहाँ से मी चार घोड़ियाँ और एक जोढ़ी घोड़ा, जैसे विछायत में 
गादियाँ खाँचते हैं, मेजे। महाराज घोड़ों के बहुत शौकीन थे, इसलिये 
घोड़े ही मेजना ठीफ हुआ। ये धोड़े चंबई से कच्छ होकर सिंघु और रावी 
नदी की राह लेफ्टिनेंट अलकलेंडर वर्नत साइव के साथ नावों पर छाहौर 
में आए थे । 
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रणजीतसिंह ते लेफ्टिनेंट वर्नेस से भेंट की । मद्दाराज को बर्नेस 
साहब से निजी (प्राईवेट ) भेंट थी। इस भेंट से पत्ता त्ृयता 
है कि रणघीतसिह जैसे रणवीर थे बेसे हो द्वास्य रस और 
आसोद-प्रमोद में भी किसी से कम नहीं थे। भेंट के समय 
महाराज ते द्रवार बरखास्त कर दिया। काइसीर तथा उसके 
आस-पास की पदेतमाक्षाओं क्रो बहुत सुंदर चालीस-पचास 
कस उम्र की वेश्याओं का एक दूछ उपस्थित था। उस समय उस 
सबका एक सा भेष था, सव की सर रेशमी बहुमूल्य आँखों में 
चकाचोंध करनेवाली पोशाक पहले हुए थीं। महाराज ने अपने 
अंग्रेज मेहमान से मुस्कराते हुए कह्दा--“यह मेरी सेना का एक 
दल ( पक्षटन है, कितु वे ( वेश्याएँ ) कहती हैं. कि हम इस सेना 
का प्रबंध नद्दी कर सकते। अंग्रेज मेहमान तथा पहाड़ो वेश्याएँ 
दोनों महाराज के इस कथन से प्रसन्न हुए। महाराज ने उक्त 
साहब बहादुर से दो स्लियों की ओर इशारा करके यद्द भी कहा 
कि ये मेरो इस सेला की नेन्नी हैं। जागीर स्वरूप इनको दो गाँव 
'मिले हुए हैं। इनमें से एक पाँच रुपए और दूसरों दस रुपए 
नित्य पात्ती है । इन सब वार्तो के हो चुकने के पम्चात्‌ महाराज 
ने उस अव्यवस्थित सेना को द्वाथियोँ पर उनके घर भेज दिया। 
इसे तरद्द से महाराज और लेफ्टिनेंट वनेस की निज्ञी सेंट 
ससाप्त हुई । 

हम पहले कद्द आए हैं कि फोई ऐसा ह्वी विदेशी यात्री होगा, 
जो मारतवे में आफर सद्दाराज रणजोतर्सिह फा दरवार देखे 
'विन्ा छौट यया हो | सन्‌ १८३१ में फ्रांस देश का प्राणिशास्ववेत्ता 
जेक्यूम्मो « छाद्दीर पहुँचा । फकीर अजीज रदोन के बेटे शाहदीन 
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ने फुल्कौर में उसका सेनिक ठाट वाट से स्वागत किया। लाहौर 
में मी उसके देश के फ्रेंच, एक्ताडें, बेंचूरा और कोट भ्रश्नति ने जो 
सहाराज रणजीतसिद्द की सेवा में थे, उसका बेसा दी स्वागत 
किया | यद्यपि रणजीतसिंद कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें 
देश देशांतरों के वृत्तांत जानने की सदैव चछवती ज्ञालसा रहती 
थी। संभव है, वे अन्य देशों की शासनप्रणाली, रीति-रिवाज़, 
सेना-संचालनादि विषयों की जानकारी प्राप्त करके, उससे छास 
उठाने की चेष्टा करते हों। उन्होंने धक्त फ्रेंच यात्री से भी अनेक 
प्रकार के प्रश्न किए थे। रन्‍्होंने पंग्रेजों, नेपोलियन बोनापाटे 
प्रश्नति के सबंध में बहुत-सी बातें पूछी थों। धमारे बहुत से 
पाठक यदह्द सोचते होंगे कि रणज्ीतसिह फेवछ सांसारिक विषय 
के प्रश्न करके दी चुप हो गए पंगे । नहीं उन्होंने फ्रेंच यात्रो 
से नरक, स्वगं, जीव, आत्मा, परमात्मा तथा ईसाइयों के शेवान 
फे बारे से भी घहुत से प्रइन किए थे। जेक्यूमो ने मद्दाराज 


कुछ प्नों का अंग्रेजी अनुवाद छुपा है जो उसने अपने पिता फो लिखे थे | 
इन पन्नों के पढ़ने से शात होता दे कि उक्त फ्रेंच यात्री को रणजीत्सिह 
के यहाँ से मेहमानदारी और खिलअत में इतना घन मिला था, 'जो 
फ्रेंच गवनमेंट के यहाँ के एक वर्ष के वेतन से मी कहीं अधिक था। 
यद्यपि उसने महाराज रणजीतसिंह की प्रशंसा की है, तयापि अन्य यूरो- 
पियनों के समान वह मी रणजीतसिंह की निंदा करने से नहीं खूका दे । 
अपने पत्रों में जहाँ कहीं प्रसगवश उसको रणजीतसिंह के संबध में कुछ 
लिखना पढ़ा है, वहीं उसने रणजीतसिंह के प्रति घोर कृतन्नता का परिचय 
दिया है । 


( १३६ ) 


रणजोतसिह्ठ को एक शक्तिशाज्षी, अद्भुत पुरुष लिखा है ! वास्तव 
में जो जो यूरोपियन सद्दाराज रणजीतसिंह के यहाँ गए थे, उन 
सबको मद्दाराज रणजीतसिंह को अद्भव शक्ति देखकर चकित 
स्ंभित होना पड़ा था। 

सन्‌ १८३२ के फरवरी सास को संध्या को लेफ़टिनेंट बस 
सदहाराज रणजीतसिंदह के यहाँ से विदा हुए। रणजीतसिंह अन्य 
देशों के वृत्तांत जानने के कितने उत्सुक रद्दते थे, उसका अचुसान 
केवल इसीसे किया जा सकता है कि उन्होंने लेफूटिनेंट बनेंस 
से सदैव अपने को स्मरण करते रहने को फहा। साथ ही 'यहू 
भी अनुरोध किया कि जहाँ कहीं वे ( बनेस ) जायें, वहां से 
बरावर पत्र भेजते रहें । रणजीतसिंह केवल यह अनुरोध करके 
ही नहीं रह गए थे। परंतु उन्होंने बर्नेस को बुखारा और तातार 
के जंगलों तक में पत्र भेजे थे। महाराज के इस प्रकार के 
व्यवद्ार का बनेस पर प्रभाव भी विशेष हुआ। उसने स्वर्य॑ 
लिखा है--“सेरे ऊपर किसी एशियानिवासी की उपस्थिति का 
उतना प्रभाव नहीं हुआ दे जितना इस मनुष्य का हुआ है। 
बिना शिक्षा प्राप्त किए, बिना किसी पथप्रद्शेक के, च६ अपनी 
अक्लौकिक शक्ति और दृढुता से अपने राज्य का समस्त प्रवध 
करता है ? 

इसी वष सन्‌ १८३१-२२ मे भद्दाराज रणजीतसिंह ने ४७ 





% रणजीतर्सिंह्ट और अंग्रेजों की प्रगाढ़ मैत्री थी, परंतु फिर 
भी महारान और अंग्रेज दोनों के बीच में कुछ अविश्वास हो गया 
था । अविश्वास और सदेह के दूर करने के छिये ही दोनों ओर 
से मिलने की यूझी होगी । महाराज रणजीतसिंदइ का दबदवा 


( १४० ) 


फ़कीर अजीज उद्दीन तथा 'अपने अन्य कुछ सरदारों को शिमले 
में गवर्नर जनरल लाडे विज्ियम वैटिंक से भेंट करने के तिये 
मेजा | गवर्नर जनरल बहद्दादुर ने रणजीतसिद्द के कर्मचारियों से 
अच्छी तरह से भेंट की | कुछ दिन के वाद रोपड़ में रणजीत- 
सिद्द और छाट साहब को बड़ी धूमधाम से भेंट हुईं। इस 
भेंट से महाराज रणजीतसिंद और अंग्रेज सरकार दोनों की मेत्री 
दृढ़ हुई । 

बे ९८१३ में रणजीतसिद्द बहुत बीमार हुए, परंतु थोड़े 
दिन पीछे अच्छे हो गए। दूसरे वर्ष रणजीतसिष्ट की सेना ने 
कुंवर नौनिद्ालसिंह ओर इरीसिंह नलछ॒वा की अध्यक्षता में 
पेशावर पर सिक्‍्खों की ध्वजा पताका फहरा दी | इस पर काबुल 
के दोस्तमुहम्मद खाँ ने सिक्‍्खों से पेशावर लेने के 'ढिये सन्‌ 
१८३५ में बढ़ी धूमघाम से तैयारी की और 'अफ्रगान सेना 
जक्ालाबाद में पहुँची | सिक्ख और अफ़गारनों में युद्ध छिढ़ गया, 
रणचडिका का नृत्य आरंभ हुआ | पहले विजयछद्मी अफगार्नों 
की ओर ढछतो हुई प्रतीत हुई, पर अंत में उसने सिक्‍सखों को 
जयमाल पहनाई । 

सन्‌ १८३६ में सहाराज अपने राज्य में दास-प्रथा बंद 


कितना था, इसका परिचय पाठकों को केवल इस घटना से ही 
मिल जायगा कि जब झिमले में किसी अंग्रेज कर्मचारी मे फकीर 
अज्ीज्ञ उद्दीन से पूछा था कि रणनीतसिंद कौन-सी आँख से काने हैं, 
तब फ़कीर ने उचर दिया--“जनाच, उनके मुख का तेज इतना है कि मुझे 
यह पता नहीं छगा कि महाराज काने हैं या नहीं जिससे आपको 
बतलाऊँ |” 


( १४१ ) 


कर दी । इसी वर्ष रणजीतसिद ने अपने पौन्र # ऊँँवर नो निहाल- 
सिंद्द का विवाह बढ़ी धूमधाम से अमृतसर में किया; 
परंतु इस विवाह का आनंद छुछ किरकफिरा सा हो गया, 
कारण इसका यह हुआ कि अफ़गानों से पुनः सिक्‍्खों का युद्ध 


# राजकुमार नौनिह्वालसिंद का विवाह सन्‌ १८१७ की ७ वीं 
मार्च को हुआ था | पर्याला, झींद, नामा और फरीदकोट के 
राणा इस विवाह में पघारे ये। मलेरकोटला के नवाब तथा और भी 
बहुत से सरदार आए ये | भारतवर्ष के गबर्नर-जनरऊ छार्ड आर्लैंड, 
सर चाह्स मेट्काफ, ब्रिटिश सेना के सेनापति, जनरल सर हेनरी फेन भी 
विवाह्देत्सव में सम्मिलित होनेवाले थे, पर वे किसी कार्यबश नहीं जा 
सके | केवल जनरल सर देनरी ही पहुँचने पाये ये | कहते 'हैं महाराज 
' रणजीतसिंह ने ब्रिव्शि सेनापति से--“क्या इरान में रूस का प्रमाव 
अंग्रेजों को हानि पहुँचा रहा है !” “क्यों आपके विचार में ईरान, रूसियों 
को इस ओर माने में पूर्ण साहाय्य प्रदान करेगा १? इत्यादि प्रश्न किए. 
थे, जिनका उचित उचर ब्रिटिश सेनापति ने दिया था। २२वीं मार्च 
को रणजीतसिंद ने वड़ी धूम घाम से होडी मनाई थी। इस होलिफोत्सव 
में सर हेनरी फेन मी उपस्थित थे। स्वयं महाराज ने अपने हाय से 
सर देनरीं के मुख पर शुलाल मला। मद्दाराज के बज़ीर ने जनरल 
भोदीवर को गुलाल और अबीर लगाया | लतीफ लिखता है कि 
उस समय कंघार से एक अफगान राजदूत गुली मुहम्मद खाँ एक 
कहर मुसलमान आया था । उसे इस बात का कुछ मी विचार 


( १४२ ) 


छिढ़ गया। अफुगान और सिक्‍खों की शजन्नुता बहुत दिनों से 
चली ही आ रददी थी। दरींसिंह नलवा ने खैवर घाटी पर 
जमरूद मे एक सुहृदढ दुर्ग बनाना चाहा था। बस अफ्रगानों को 
युद्ध का बद्दाना मिल गया। जो वर विद्वंषभाव बहुत दिलों से 
चल्ञा आ रहा था, वह भड़क उठा। समाजशाद्र के ज्ञाताओं से 
यह बात छिपी नहीं है कि जातियों का पारस्परिक विह्देषभाव 
कभी मिटता नहों है। वह आकाश के नीले रंग के समान अटल 
रहता है। सिक्ख ओर अफ़गानों के संबंध में भी यही घात 
थी। वर्षों की विद्ेषाप्रि प्रज्यछित हो गईं। फाबुछ के दोस्त 
सुहस्सद खा ने अक्षगानों फी बड़ी सेना सिक्‍खों के मुकाविछे में 
भेजी | जमरूद की खैबर घाटी पर ३० वीं अग्रेल सन्‌ १८३७ को 
रणचंडी का नाच प्रारंध हुआ, जिसमें पहले सिक्‍खों ने 
अफ़रगानों को खदेड़ दिया। सिक्‍खों ने अफ़गानों पर अपनी 
विजय सम्क कर अफगानों को युद्ध स्थल से द्वी खदेड़ 
देना चाहा था। अफगान योद्धा जिघर सार्ग मिला, उधघर 
दी भागने की चेष्ठा करने लगे । इतने में ही शमसुद्दोत नासक 
एक अफगान की अधीनता में बहुत-सी घुड़खवार सेना आ 


नहीं था कि उसके साथ क्‍या बर्ताव होगा १ जब वह दरबार में 


पहुँचा उसके बहुमूल्य चत्धों पर रग डाल दिया गया, सिर से पैर 
तक उसके कपड़े केसरिया रंग में रंग गये, उसकी सुंदर सफेद दाढ़ी 
अबीर स रंग गई। लाहौर में सर देनरी के रहते समय, लाहौर 
दरबार में सरदार सुलतान मुहम्मद खाँ का भाई पीर मुहम्मद खाँ 
१,२०० अफगान सवारों के साथ, महाराज को नजर देने के छिये 
आया था। 


न्‍ 


( १४३ ) 


गई । इस सहायता को पाकर अफगान सेना फा वत्न चढ़ गया। 
जो दशा अफगानों की अब तक दो रही थी वही उन्होंने 
सिक्‍खों को करनी आरंभ की। सिक्‍सखों की ऐसो ह्ुर्गंति देख 
कर वीर चूढ़ामणि  हरीसिंद नछवा मैदान में डट गया। 
सिक्‍ख सेना अपने सेनापति की युद्ध में अचत, अदछ मूर्चि 
को देख कर प्रा्ों का मोह छोड़ फर लड़ने छगी। अंत में 


# कई इतिहासलेखकों ने लिखा हे कि इरीसिंदह नल्लवा की 
मृत्यु के पश्चात्‌ मद्दाराण रणबीतसिंद ने उसका लगभग अल्सी छाख 
वपए का माल जब्द कर लिया था। नहीं जानते कि इस कयन में 
कहाँ तक सचाई है? सन्‌ १८२४ में डरीसिंह नलवा पेशावर का 
शासक नियुक्त हुआ था। किसी किसी इतिदासलेखक ने यह भी 
लिखा है कि हरीसिंद नलधा उतस्त समय ज्वर से पीड़ित या, भौर 
पीड़ितावस्था में ही वह युद्ध में गया था। इरीसिंह के पेद में दो 


गोलियाँ लगी यीं। यदि उस समय युवरान खडखर्सिह, राजकुमार 
मौनिद्ालसिंद और जमादार खुशालसिंह के अधीन सिक्ख सेना न 


पहुँचती तो न माकूम सिस्खों का माग्य किघर ठल्ष छाता$ इरीसिंह 
नलवा अफयानों का कट्टर शत्रु था। सैय्यद मुहम्मद “लतीफ़ इरीसिंद 
नलवा की बीरवा का वर्णन करते हुए लिखते ईं---/आज तक अफगान 
माताएँ पेशावर और उसके आस पास के स्थानों में “द्वीर” का नाम 
लेकर चचों फो डराया करती हैं।” ( देखो--नी50ण9 ० धे6 
एप्णंथ् 7०० पद एरग०६८५६ 809पणॉ६ए ६० ६36 97९5६॥४ 
भपा९, 9288 483. ) 





६ 


( १४४ ) 


विजयलक्मी ने सिक्‍खों की शरण छी। दरीसिंह नक्षवा इस 
युद्ध में वीरगति फो प्राप्त करके, इतिक्षस में अपनी चिरस्मरणीय 
क्रीसि छोड़ गया । दोस्त मुद्दम्मद का भो एक लड़का इस युद्ध 
सें सारा गया । सिक्ख और श्फगान दोनों ओर के क्ृगभग सात 
हज़ार योद्धा भूतलशायी हुए । 

# सन्‌ १८३८ में बृटिश गवर्नमेंट भाग्यद्वोन शाद सूजा को 
 काबुक्त के राजसिहासन पर किर बैठना चाहती थी। इसलिये 





॥# उस समय के गवर्नर जनरल अर मराफ आकर्लेंड के 
युद्धमंत्री ( मिलियरी सेक्रेटरी) आनरेबल डबल्यू० जी० आसबर्न 
भी लाहेर गए थे | उन्होंने अ्रग्रेज्ी में एक पुस्तक “१४० 0०7६ 
ध्यपे (8४77 ०६ ९००॥६ $8!एष्टी2” में महाराज के दरबार का 
मनोरंजक बृत्तात लिखा है । एक स्थान पर लिखा है कि 
राजा ध्यानसिंद के पुत्र हीरासिंह का, लिसकी अवस्था १८ 
वर्ष की थी, रणजीतसिंह पर अद्भुत प्रमाव था। उसका बाप ध्यानसिंद 
रणजीतसिंह के सामने हाप जोड़ कर खड़ा था | पर वह रण- 
लीतसिंइ को बात चीत में ही निघड़क हो कर काद देता या! रण- 
जीतपिंह के रूप रंग का वर्णन करते हुए लिखा है--“तीन वर्ष 
पहले रणजीतसिंह को पक्षाघाव ( लकबा ) हो चुका है लिससे वे 
दक रुक कर वात चीत करते हैं। जम वे बैठते हैं तब बहुत 
फमजोर मादूम होते हैं। जब खड़े होने की चेष्टा करते हैं. तब 
उनकी निर्बेलता और मी बढ़ लाती है, पर जब घोड़े पर सवार होते 
हैं, तब उनकी समस्त शारीरिक निर्ववता दूर हो णाती है (...... 


( रैं४४ ) 


गवर्तर जनरल छाडे आकलेंड ने महाराज रणजीतसिंह से भेंट 
को | पहले फिरोज् के घाट से सतलूज पार उतर कर महाराज 
आर गवनेर जनरल लाहौर गए। दोनों स्थानों में घड़े ठाठ वाट 
से गवनर जनरल और महाराज को सेंट हुई थी । 

सन्‌ १८३६ में रणजीतसिद का अतिस समय आ पहुँचा। 
पक्षाघात का इतना प्रवत्ष आक्रपण हुआ कि वे बोज्ञ नहीं सकते 
थे। केवल हार्थों के इशारे से राजकाज संबंधी वातें चतलछा 
दिया करते थे । 

इसमें संदेह नहीं कि रणजीतसिंद दूरदर्शो थे । उन्होंने 
अपनी मृत्यु से पूव्बे मुख्य मुख्य सरदारों और कमचारियों को 
बुक्लाया । उनको एक सभा की | सभा में उन्होंने हिंदुओं को शुद्ध 
सनातन रीति के अनुसार निश्चय किया कि खड़्गसिह राज- 
सिद्दासन पर वैठे । कोई कोई कहते हैं कि रणजीतसिंह ने 
अपने सामने दी खड़गसिंद को राजतिछक करवा दिया था। 





रणनीतसिंद पराक्रमी हैं। वे अपनी सेना के पिपाहियों के प्रति 
डदारता का व्यवहार करते हैं |? जितने विदेशी यात्री महाराब 
रणजीतसिंद के यहाँ पहुँचते थे उन सबसे महाराज अपनी सेना का 
निरीक्षण कराते ये। ओसवर्न साहब ने भी पजाबफेसरी की सेना का 
निरीक्षण किया था, जिसकी उन्होंने प्रशंशा लिखी है। मशराज के 
जो प्रश्त॒ अन्यान्य युरोपियनों से होते ये वैसे ही ओतबर्न से मी हुए.। 
एफ प्रइन यह भी था कि क्‍या वर्मी योद्या इतने पराक्र्मी होते हैं जो 
अँग्रेद्ी सिपाहियों को मार भगावेंगे)” और भी रूस फ्रोंचादि की सेना 
के सबंध में घहुत सी वाद हुई । 
99 
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# राजा ध्यानसिदह फो उन्होंने खड़गसिंद का मंत्री नियुक्त 
किया । 

मृत्यु का समय निकट जान कर रणजीतसिंद ने बहुत-सा 
दान पुण्य सी किमा था। किसी किसी इत्तिहासलेखक फा कथन 
है कि जिस दिन 'मद्दाराज मरे थे उसी दिन कम से कम एक 
करोड़ रुपया दान पुण्य हुआ था। हजारों रुपए भू्खों और 
अनार्थों को नित्य प्रति बाँदे जाते थे। + अन्य दान पुण्य के 
अतिरिक्त, पश्चीस छाख रुपये की संपत्ति तथा बाइस लाख 
रुपए नकद तो साधु संन्यासियों, फ्रकीरों, घमशालाओं, मदिरों 
भसजिदों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं में बेंटवा दिए थे। ढाई 
सौ मन घी ज्वाल्ामुखो मंदिर फो भेजा गया था। राजा ध्यान- 
सिंह ने दस ज्ाख रुपये का एक बढ़ा चबूतरा बनवाया और 
उस पर दस दृज्बार रुपए के शालू बिछवा दिए थे। देहांव हो 
जाने के पश्चात्‌ मद्दाराज का शब उस चबूतरे पर रख दिया 
गया। कहसे हैं कि मृत्यु के समय महाराज रणजीतसिद्द ने 
प्रसिद्ध ह्वीरा कोह्देनूर भी दान मे जगन्नाथ जी के मदिर अथवा 


श कई इतिहास लेखकों का इस स्थान पर मतभेद है। स्मिथ ने 
लिखा है कि जब रणणीतसिंह की मृत्यु का समय निकट था तब 
खडगरसिंह रणजीतर्सिह् के सामने बुलाए गए, पर राजा ध्यानसिंह ने 
खडरसि्ट और शेरसिंह को रणजीतसिंद तक नहीं पहुँचने दिया। 
वास्तव में यह घटना सत्य प्रतीत होती है; क्योंकि रणजीतसिंह की मृत्यु 
के पश्चात्‌ ध्यानसिह और खड्रासिंह में अनबन रहती थी, जिसका कारण 
चहुत से लोग यही घटना बतलाते हैं। 

+ देखो राय कन्हैया लाल की पुस्तक--तवारिखे पजाब | 


( हृ्७छ ) 


अमृतसर के सिक्ख मंदिर को देने का विचार किया था। वे 
उसको संकल्प करने के लिये तैयार भी थे। राजा ध्यानसिंद और 
जमादार खुशालसिंदह उस हीरे को लेने के लिये गए थे, परंतु 
तोशेखाने के अधिकारी बेली राम ने कोद्देनुर द्वीरा देना स्वीकार 
नहीं किया और कटद्ा--“यह राज्य की संपर्चि है, इस वरद्द से 
फेंकी नहीं जा सकती ”। अस्तु २७ वीं जून १८३६ को महाराज 
रणजीत्तसिंह इस संसार से कूच कर गए। रणजीतसिंह की मसूत्यु 
से पंजाब का सिरमौर उठ गया, पंजाब के एक स्वाधीन हिंदू 
नरेश का लोप हो गया, पंजाब की एक सोभाग्य-श्री सजल्तिन पड़ 
गई । वर्षों से खोया हुआ हिंदुओं का जो गौरव छुप्त हो गया 
था वह रणजीतसिंह के कारण ही प्राप्त हुआ था और उनके 
साथ ही विल॒प्त हो गया । 
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(३ ) जीवन पर एक दृष्टि 
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हम रणजीतसिद्द की जीवनी की मुख्य मुख्य घटनाएँ पाठकों 
की भेंट कर चुके हैं जिन से ज्ञात दो गया होगा कि यदि जुलि- 
यस सीजर, नेपोलियन बोनापाट, सिकंदर आदि महापुरुषों में 
हैं तो रणजीतसिह भी उन्हों मह्दापुरुर्षों में से एक हैं। केचल् 
अपने भुजबत्न ओर बुद्धिवल से हो वे साधारण श्रेणी के सरदार 
की दैसियत से राजा नहीं, मद्दाराजा के पद पर पहुँचे थे। राजा 
अनंगपाल के पश्चात्‌ हिंदुओं की ध्वजा पताका सिट्टी में मिज्न गई 
थी । कोई भी ऐसा हिंदू स्वाधीन नरेश नहीं हुश्ा जो हिंदुओं 
की खोई हुई मादा को पुनः प्रतिष्ठित फरता। गुर नावक और 
गुरु गोविंद्सिह के मंत्र साधन से प्रेरित हो कर रणजीतसिद्द ने 
पिछली शताब्दी में हिदुओं की ध्वजा पताका पंजाब में फहराई 
थी | उन्होंने अपनी प्रचड वीरवा के बल से द्वी सिक्ख साम्राज्य 
का अपूुर्वे विशाल संगठन किया था | 

रणजीतसिंद के चरित्र का एक विशेष महत्व यह हे कि 
सरस्वती द्रेवी फी उनपर बिल्कुल कृपा नहीं थी। थे अपना 
नास तक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तिस पर भी विजय- 
छच्मी उन्हीं की शरण छेती थी। वे विलक्षण बुद्धि और शक्ति 
संपन्न थे | यदि सन्‌ १८०९ में अग्नेजों के साथ उनकी सधि न 
होती तो संभव था कि सतत्ञत् के इस पार भी वे अनेक: 


( श४६ ) पा 


प्रदेशों को अपने अधीन 'कर लेते। आज . श्री. रणज्ञीवर्सिह . _ 
के नाम पर पंजाब निवासियों की सूखी हड्डियों में खून 
दौड़ने छग जाता है। उनके असीम पराक्रम को देख कर आज 
भी विजयी ब्ृटिश जाति उनको पञ्ञावकेसरों के नाम से 
पुकारती हैं । 

ऊपर कह चुके हैं कि रणजीतर्सिह विद्या से बिल्कुछ कोरे. 
थे, उन्हें अक्षर लिखना तक नहीं आता था, तिस पर भी वे बढ़े 
भारी राजनीतिज्ञ ये | किसी ने कद्दा है--“कवि बनासे से नहों 
घनते, स्वयं पैदा होते हैं? वस्तुत: यही सिद्धांत अनेक, नेताओं, 
राजा मदहाराजा्ों के संबंध में भी चरितार्थ होता है । चनाए से 
कवि की भाँति फोई राजा नहीं होता है। यह बात नित्य प्रति 
देखने में आती है कि जो वंशपरपरागत राजा, मद्दाराजा होते 
हैं उनमे से अनेकानेक प्रतिभाद्दीन राजा दूसरों फे इशारे पर 
नाचते रहते हैं। कठपुतछी के समान थे दूसरों के द्वाथ यत्र 
स्वरूप बने हुए होते हैं; पर जो प्रतिभाशाडी, पराक्रमी और 
तेजस्वी हैं वे दूसरों के द्वाथ मे यंत्र स्वरूप न चन कर राज-काज 
में, सेन्‍्य संगठन में, युद्ध स्थल्ष में अपनी विलक्षण बुद्धि और 
प्रतिभा का परिचय दिया फरते हैं। रणजीतसिंह भी ऐसे दी 
विलक्षण प्रतिमा संपन्न थे। रणजीतससिद्द फी प्रतिभा और 
ठेजस्विता देख कर अनेक युरोपियन यात्रियों को चकित द्वोना 
पढ़ा था। रणजीवसिंह के समय में जितने युरोपियन छाद्दौर 
गए थे, उनको मुक्तकंठ से राज्यप्रबंध की प्रशंसा करनी पड़ो 
है। इतने विशाल राष्य का प्रबंध करना कोई खिलवाड़ 
नहीं था। 

नेपोलियन बोनापार्ट के संबंध में कद्दा जाता है कि उस्तको 
भुगोरू से वढ़ा अनुराग था, वह प्रथ्वी के मानचित्र को बढ़े 


( १४० ) 


ध्यान और चाव से देखा करता था। रणजीतसिद पढ़े लिखे 
नहीं थे जो भूगोल का दिन रात मनन करते; परंतु जब कभी 
फोई विदेशी यात्री उनके दरबार में आता तथ वे उससे अनेक 
प्रकार वा्ोढाप फरके सार मम्भ प्रहण कर किया करते थे । 
विदेशी यात्रियों से प्रायः उनकी वात चीत अन्य देशों की 
शासन-प्रणाली तथा सेना सगठनादि विषयों पर हुआ करती 
थी । कई विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा-बुत्तांतों में महाराज 
रणजीतसिहद के इस प्रकार के भ्रश्नोत्तर की बढ़ी हँसी 
उड़ाई है। 

रणजीतसिंद मन्नु के इस सिद्धांत के दृढ़ जमनुयायी थे कि 
अच्छी बात जहाँ से मिले, वहीं से अहण करनी चाहिये । इस 
सिद्धांत के अनुसार उन्हेंने अपनी सेना का युरोपियन ढंग पर 
अपू्च संगठन फिया था । कितने द्टी विदेशी यात्री रणजीतसिदद 
की सेना फो देख कर दंग हो जाते थे । रणजीवसिंद् के दरबार 
ओर सिक्‍ख सेना फी प्रायः सभी विदेशी यात्रियों ने मुक्तकठ 
से प्रश्ला की है। किसी किस्री यात्री ने उनके दरबार की 
शोभा वर्णन करने में अच्छे-अन्‍्छे कवियों को मात कर दिया 
है। जो क्षोणग इस समय भो नेपोक्तियन बोनापाटे का चरित्र 
छिखते समय समम लेते हैं कि वह उनसे लड़ रहा है, उन्होंने 
रणजीतसिंह की नेपोतियन बोनापाट से उपमा देकर ही अपने 
फत्तेव्य की समाप्ति समझी है! पर नेपोलियन बोनापार्ट और 
रणजीतसिद्द में एक बढ़ा भारी भेद है। नेपोतज्ियन अपनी 
इच्छाओं को सीमाबद्ध फरना नहों जानता था, उसकी मद्दत्वा- 
कांक्षाएँ अ्परिमित थीं । महत्वाकांक्षाएँ होना बुरा नहीं है और 
वह मनुष्य नहीं, जिधके छूदय में मंदह॒त्वाफांक्षाएँ न हों; परतु 
जिस प्रकार बिना अंकुश लिए मत्त हाथी को दॉकनेवाले फ्रील- 


वान को दशा होती है, बेसे हो अपनी महत्वाकांक्षाओं को 
सीमाबद्ध न रखनेवाले व्यक्ति को गति होती है। नेपोलियन के 
झअघ:पतन का कारण उसकी महत्वाकांक्षाएं द्वी थीं। रणजीत- 
सिंदद की जीवनी से मी ज्ञात होता है कि उनके हृदय में भो 
महत्वाकांक्षाएँ प्रबल रूप से हिलोरें छे रही थीं। परंतु ये 
अपनी महत्वाकांक्षाओं को परिमित रखना जानते थे । यहदो 
कारण है कि उनके जीवन को नेपोछियन के ऊजोवन के समान 
समाप्ति नहीं हुई । 

बहुत से लोगों ने रणजीतर्सिद् को एक छुटेरा कद्द कर हो 
अपनी अनोखी विशाल चुद्धि को पराकाष्ठा दिखाई है। पर ऐसे 
लोग भूलते हैं। इतिहास के विद्यार्थियों से यह बात छिपी 
नहीं है कि रणजीतसिंद की साँति केवल व्यक्ति द्वी नहीं, बहुत 
से राष्ट्रों को भी छुठेरा कद्दा ज्ञा सकता है। इतिद्यास के पाठकों 
से यह अविदित नहीं है कि कई राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों को सवा 
घीनता हरण करने के लिये रणजीतसिंह से बढ़ कर छुटेरापन 
किया है। इसो लिये तो हमारे शासत्रकारों ने साम, दाम, दंड 
सेदादि कई प्रकार के उपाय लिखे हैं। रणजीतप्तिह भी जहाँ 
जैसा अवसर देखते थे, वहाँ वेसो ही नोति बत्तंते थे । राजा का 
कठोर कत्तेच्य होता है, रणजीतर्सिह अपने इस कठोर कत्तेव्य 
से भत्ती भाँति परिचित थे | 

रणजोत्सिह ने अनेक छोटे सोट राजाओं और सरदारों 
को उखाड़ा पुखाड़ा, कितने हो राजाओं के मुछु्टों को अपने 

चैर तले रोंघा, परंतु इतने कठोर हृदय होने पर भी वे चढ़े 

दानी थे। इतने दिन बीत जाने पर सो आज काशी, अमृतसर 
कक में रणजोत्सिह के दान पुण्य की लोग चचों किया 
करते हैँ । 





( (श२ ) 


ऊपर कहीं हम रणजीतसिंह के आमोद प्रमोद का बृत्तांत 
भी छिख आए हैं, परंतु रणजोतर्सिह का रोआव भी ऐसा था 
कि फड़े से कढ़े हृदय फा मनुष्य उन्तको देखते ही दहूछ जाता 
था | उनके साथ सदैव रददनेचाले उनके मंत्रियों तक को, उनके 
चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। कद्दने का 
तालपये यह है कि महापुरुषों में जो लक्षण द्वोने चाहिएँ, थे 
सब रणजीतसिह में थे। # सिक्ख समाज फा रखणजीतर्सिह्‌ 
के समय में पूर्णोदय हुआ | रणजीतसिद्द के समय में सिक्‍्खों 
का सौभाग्यसू्य सध्याह पर था। रणजीतसिंद मे यदि फोई 





# रणजीतसिंह की आय १४८८१५००) रुपया वार्षिक थी। और 
उन्होंने १०९२८०००) रुपये की सम्पत्ति जागीर और मुआफी में दे 
खख्री थी । कप्तान मरे ने सन्‌ १८३२ में रणणीततिंह की सेना का णो 
अनुमान किया है वह यह है-- | 
अजलार्ड साहब के अधीन घुड्सवार और खास (रिजर्व) सेवा... १२८११ 
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( श्श्३ ) 


कसी थी तो केवल यद्दी थी कि थे अपने राज्य की कुछ ऐसी 
नीति स्थिर नहीं कर गए, जिससे भविष्य में उनका स्थापित 
किया हुआ राज्य हरा भरा रहता। इतने दिन कठोर परिश्रम 
करने से जो विशाल सिक्ख साम्नाज्य स्थापित हुआ था, वह थोड़े 
दिन पीछे ही किस तरह से धूछ मद्ठी मे मिल्न गया, वह पाठकों 
को आगे के परिच्छेदों के पढ़ने से ज्ञात होगा। 


( १४४ ) 
पंचम खंड 
(१ ) अधः्पतन काल्ष 


विषवृक्ष का आरंभ 
“लक्ष्मी करत विनास अति, प्रबल सचिव नृप पाय | 
पै निज बाल सुमाव सों, इक तजत जकुछाय” ॥ 
--भारतेदु इरिश्नंद्र । 


यह हम कद्द आए हैं कि रणजीतसिंद ने अपने ण्येष्ठ पुत्र 
खड्गसिद को अपने सामने ही राजतितज्ञक करा दिया था, परंतु 
खड्गसिंह अपने पिता के समान राजनीतिज्ञ नहीं निकले । इति- 
प्टास के पाठकों से यह अविदित नहीं है कि पहले समय में 
भारतवषे में द्वी नहीं, अन्याय देशों में मी एक राजा के मरने के 
पोछे राजपरिवार में राजसिंहासन के लिये अनेक उत्पात मच 
जाते थे। रणजीतसिंद्द ने अपने ज्येष्ठ पुत्र फो अपने सामने राज- 
तविछक इसी लिये कराया था कि उनको मृत्यु के पश्चात्‌ राज- 
परिवार में राजसिंदासन के लिए बखेड़ा खड़ा न हो, परंतु 
रणजीतसिद की वह आशा सफल नहीं हुई। यय्यपि रणजीतसिद्द 
ने क्षाद्दौर के दृस्तगत दो जाने पर, ३६-३७ व्षे तक राज्य किया 
था, परतु उनका शासन काल दो भागों में विभक्त फिया जा 
सकता है। उनका घहुत-सा खमय शन्नुओं के दमन करने ओर 
श्पनी राज्य व्यवस्था ठीक करने में गया था। यदि रणजीतसिद्द 
छुछ दिन और जीते रहते तो संभव है कि वे अपने राज्य काः 
छुछ ऐसा विछक्षण संगठन कर जाते कि उन्तकी सृत्यु होने के धादू ' 
शीघ्र द्दी सिक्ख साम्राज्य में इतने उत्पात न सचते । 


किसी किसी इतिहासलेखक ने रणजोतर्सिंद्र के जेठे पृत्र 
खड्रासिंद् फो राज्य के सवेथा द्वी अयोग्य ठहराया है। परंतु 
हम यद्द स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि खद़गसिंद्द सवेधा 
ही राज्य के 'अयोग्य थे। इसमें संदेह नहीं कि उनमें 'अपसे 
पिता के अछोकिक गुण बहुत ही कम आए थे । वे अपने पिता के 
समान घीर, स्थिर, गंभीर और राजनीतिज्ञ नहों ये । मुगलसम्राट 
बाबर के अधिकृत राज्य से शीघ्र हो उनके जेठे पुत्र हुमायेँ के 
वंचित होने का कारण, कई विज्ञ इतिद्ासछेखर्कों ने यही लिखा 
है कि “हुमायूँ एक ऐसा शासक था कि यदि नव-अ्रतिष्ठित राज्य 
का संगठन अच्छी तरद्द से द्ोता तो वह शांतिपूर्वक राज्य 
करता ।” इतिहासलेखकों के उपयुक्त कथन में कुछ उत्नट 
पुलट करके सद्दाराज खड़गसिद्द के संबंध में यह कह दिया 
जाय कि यदि रणजोतसिंह का राज्य नवप्रतिष्ठित न दोता 
तो खड्गसिंदह भी शांतिपूवेक राज्य करते रहते। हुमायूँ 
से अपने सागे मे से विन्न बाधाओं के दूर फरने की क्षमता थो, 
खड्गसिह इस क्षमता से रहित थे। यही कारण था कि महा- 
राज खड्गर्मिंद थोड़े दिन ही अपने पेन्निक राज्य का सुख भोग 
सके थे। थोड़े दिनों में हो राजा ध्यानसिंह और महाराज 
खड्गसिद्द परस्पर प्रेम को प्रतिज्ञा भूछ गए। दोनों के हृदय में 
एक दूसरे के प्रति विद्ेष-चहि प्रज्दलित दो गई, जिसके कारण 
सिक्ख समाज के अधःपतन का सूत्रपात हुआ, फूटरूपी विषवृक् 
उत्पन्न हो गया । - 

सहाराजा रणजीतसिंह के समय में राजा ध्यानसिह की 
क्षमता धीरे धीरे इतनी पढ़ गई थी कि ध्यानसिंद बिसा किसी 
रोक टोक के मद्दाराज के जनाने मह्लों में भी चले जाया करते 
थे | ज्ञिन दिनों रणजोतर्सिंदद रोगशय्या पर पढ़े हुए झूत्यु फी 


( ६५६ ) 


याट देख रहे थे, उन दिनों राजा ध्यानसिद्द वेघड़क पीड़ित 
भद्दाराज फे पास चले जाया करते और उनका पुत्र द्वीरासिंद्द तो 
सदैव महल्लों में दही रहता था, जिससे रणजीतसिंद्ध के समस्त 
भेदों की उनको खबर मित्रती रहती थो और युवराज खद्धग- 
सिह्ठ तथा राजकुमार शेरसिद्ट घड़ियों ड्योढ़ी पर खड़े रहते थे 
आर महाराज के पास नहीं पहुँचने पाते थे । महाराज खद्गर्सिद्द 
ने राजसिंहासन पर विराजते द्वी ध्यानसिंह का महरों में जाना 
बद्‌ करा दिया । यह बात ध्यानसिंद को घुरी छगी । बस यहीं से 
महाराज रणजीतसिद्द के साम्राज्य में फूटरूपी दीमक का भारंभ 
हुआ | वे प्रायः गुप्त रूप से राजकाय्ये पर सहाराज से परामशे 
किया करते थे, यह बद हो गया। चेतसिद नामक एक और 
व्यक्ति ने खड़गसिंद्द के दुर्बछ हृदय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर 
लिया मद्दाराज खड्गसिह चेतसिंह के द्ााथ की कठपुतली बन 
गए । चेतसिंह्‌ को सम्मति से वे बहुत से काय्ये करने छगे, 
ध्यानसिद्ट भो इन बातों से असावधान नहीं थे, वे खड़्गसिंद्द 
फी उखाढ़ पुखाढ़ करने छगे। खड्गर्सिद्द ने चेतसिंद्द को वजोर 
के पद्‌ तक पहुँचा दिया। कद्दते हैं. ध्यानश्लिद्द की हत्या करा भो 
घपद्यत्र रचा गया था, जिसका भेद खुल गया। ध्यानर्सिह् भी 
बढ़े चलते पुजी थे । उध्त समय प्िक्ख साम्राज्य मे उनकी 
असाधारण शक्ति थी। राई से पर्वत करते की उनमें विलक्षण 
शक्ति थी। उन्होंने सिकक्‍खों में खडगसिह के संबंध में यह अफ- 
वाह फेछाई कि “खड़्गर्सिद ने अऑँग्रजों की अधीनता स्वीकार 
कर ली है और उनको एक रुपए पर छः आता कर (टेक्स ) 
देना भी स्वीकार कर लिया है। खड़गसिंह अंग्रेजों की सद्दा- 
यता से सिक्ख सेना और सिक्‍ख सरदारों को हटाना चाहता 
दै। सिक्‍खों के स्थान में अँग्रेज अफधर रकखे जायेंगे ।” ध्यान- 


सिंदद का यह भोहनी मंत्र सिक्खों में कास कर गया, ओर यहाँ 
तक काम कर गया कि मद्दाराज खड़गसिंह को महारानी चंदकोर 
और राजकुमार नोनिद्दालसिह्‌ तक इस सोहनी मंत्र से मोहित 
हो गए थे। उन दिनों छुवर सोमनिद्मलसिंह पेशावर में थे, ये 
वहाँ से ध्यानसिंद के भाई राजा गुलावसिधद के साथ ल्ाहोर 
आए। मार्ग में गुठावसिद ने उसे महाराज खड्गसिंह के 
विरुद्ध और भी उभाड़ दिया। इस भोंति ध्यानसिह ने खड़ग- 
सिंह के प्रति उत्तकी पत्नी ओर चेटे नोनिद्ालसिद्द तक को विरुद्ध 
कर द्या। इतना करके हो ध्यानप्तिद्र चुप नहीं रहे, उन्द्रेंनि 
खड़्गसिंद् फ्ो राज्यच्युत करने की चेष्टा की। एक दिन घ्यान- 
सिंह अपने दोनों भाई गुलाबसिंह, सुचेत्सिंह और सिंघीवाल 
सरदारों के साथ किले में सूर्योदय से दो घढे पहले गए, और 
खड्गसिंद के सोने के कमरे में पहुँचे । मार्ग में खद्गसिद्द 
के कुछ सेवर्कों ने राजा ध्यानसिंद का सामना किया, जो वर्दी 
सार दिए गए। सारा दल महाराज खड़गसिंह के सोने के 
कमरे सें घुस गया । वहाँ पर पहरेवालों ने ध्यानसिंद के दृछ 
का सामना फरना चाहा, पर ध्यानसिंद को देखते ही वे पीछे 
हट गए । युवराज नोनिहालसिंदह और उनकी माँ घंदकोर सी 
ध्यानसिंह के साथ ही साथ खड़्गसिंह के कमरे में इस लिये 
दो लिए कि वे खड्गसिंह को कुछ शारीरिक द्वाति न पहुँचाने 
पावे। अचानक # खड़गसिंह अपने को ध्यावसिंह के फदे मे 


£ कई इतिहासलेखकों ने लिखा है--“अंग्रेज एजेंट कर्नल वेड ने 
राजा खडगसिद्द ओर चेतलिंह का पद्च लिया था। क्िप्ती ने लिखा है कि 


झुबर नौनिशालरसिंह की प्रार्थना पर ही अंग्रेजों ने कर्नल वेड को लाहौर से 
इय कर कर्नल क्लार्क को उनके स्थान पर सेजा था । , 


€ (४८ ) 


फेंसा देख कर विस्मित हुए। परंतु अपना वश चछता हुआ न 
देख फर वे फुछ न कर सके | चेतसिंह ख्वाबगाह में घुस गया, 
वध्यानसिद्द ने उसको वहाँ से पकड़ कर बाहर निकाज्ञ लिया और 
उसके पेट में दो चार बार चाकू घुसेड़ उसे मार डाला। ध्यान- 
सिंह ने चेतसिद्द के साथियों को भी वहीं दृत्या कर डाली | यहद्द 
घटना आठवीं अक्तबर सन्‌ १८३६ को हुई थी | 

यद्यपि इस घटना के पश्चात्‌ मृत्यु पय्यन्त खड़्गसिंद नाम 
मात्र का राजा रहा था, वथापि उसने केबल तीन मास राज्य 
किया था| इस घटना के पश्चात्‌ खडगसिद्द दुगें में न रद्द कर 
नगरवाले अपने भवन में रहने क्ृगा और अत समय तक 
-वद्दीं रहा । 


( १श६ ) 
(२) रक्त का सृत्रणात 


५अपने चल सो लावहिं, यद्यपि मारि सिकार | 
ठद॒पि सुखी नहिं होत दें, राजसिह कुमार” ॥ 
--भारतेंदु हरिश्चंद्र । 


राजसिधासन से महाराज खड़गसिदद के हटाए जाने के 
पश्चात्‌ लगभग एक ब्ष तक १८-२० वर्ष के नवयुवक राजकुमार 
नौनिद्दालसिहद ने विशाछ सिकख साम्राज्य का शासन किया था । 
छुँवर नौनिहालसिंद बड़ा दोनद्वार, प्रतिसाशाडो और विलक्षण 
बुद्धिसंपन्न था। प्रायः सभी ने उसकी अनोखी बुद्धि की प्रशंसा 
की है। राजस्थान ध्रवतारा सद्दाराज़ प्रवापसिंद के सबंध में कह्दा 
जाता है. कि यदि सहाराणा संप्राससिंद् ओर प्रतापसिद के बोच 
में उद्यसिंद न होते तो कभी मेवाड़ का सौसाग्य सितारा अस्त न 
द्ोवा। ऐसो द्वी फल्पना छुघर नौनिहाससिंह के संबंध में की 
जाती है। कुंवर नौनिहालसिद दूसरे रणजीतसिंह थे। 

जम्मू के राजा घ्यानसिंद तथा शुलाबसिंद पहले से द्वी बहुत 
बढ़े चढ़े थे। महाराज खड़गसिद को नजरबंद फरने तथा 
चेतसिंद की हत्या ने उनके सिज्ञाज को ओर भ्री आससान पर 
चढ़ा दिया ।& राज्य को वागडोर हाथ में लेकर झछुँवर नौनिहाछ- 
सिंह को भो जम्मू नरेशों फी चढ़त्ती हुई शक्ति फो दमन करने 
के लिये चिंतित होना पढ़ा था । राज्य सें उा समय और 
मो कई प्रकार के विरोधी दुछ खड़े हो गए थे। ब्रिढिश एजेंट 


# राजा ध्यानसिंद्ट और नौनिद्वालर्सिह की पहले से ही लाग ठा८ चली 
जाती यी। राणा ध्यानसिंद झुँवर नौनहालूसिंह से बड़े ही शंकित रहते थे । 


( १६० ) 


काके को नौनिद्ालसिंद की जम्मू नरेशों को दमन करने तथा' 
विरोधी दलों के शांत करने को चेष्टा में भो अनोखा संदेह सूझ 
पढ़ा | कुँवर नौनिदह्ालसिद की इस चेष्टा में अग्रेज एजेंट क्छाक 
सी अपने पूवाधिकारी फल बेड की भाँति हो बाघक हुए। 
उन्हें छुवर नौनिद्यलसिद फी इस चेष्टा में अंग्रेजों के प्रति 
पडयंत्र का भत दिखलाई पढ़ने जगा । कल्ाक साहव यह 
प्रमाणित करना चाहते थे कि कवर नोनिदहालसिंद अफ्रगान प्रजा 
फो अंग्रेजों के प्रति उभाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर क्ुँवर 
नौनिदालसिंह ने क्क्षा्के साइब के इस कथन को भिथ्या सिद्ध 
करके अपने को इस कलंक के मुक्त कर दिया। इन सब झमरों 
में फंसे रहने के कारण क्ुअर नोनिद्ालसिद जन्‍्मू नरेशों की 
बढ़ती हुई क्षमता को घटाने में समर्थ नहीं हो सके थे कि अचा 

नक उनके प्राण लेनेवाज्ञो एक पअनथंकारों घटना छपस्थित दो 
गई, जिसके कारण पजाब का आशा प्रदीप चुझ गया। सिक्‍ख 
जिस छुँवर नौनिहालसिंह में दूसरे रणजीतसित को देखना 
घाहते थे, वद्दी छुचर नोनिद्यालसह्‌ चछ घसे। सि्खों को 
श्राशा पर पानी फिर गया । 

# ४ थीं नववर सन्‌ १८४० को महाराज खड्गसिंद का 
देहांत हो गया । जब खड़गर्सिंद्द की अंत्येष्टि क्रिया हो रद्दी थी 


७ राजा घ्यानसिंद ने, बाप बेटे महाराज खड॒गसिंह और कुबर 
नौनिहालसिंद के मन एक दूसरे से इतने फेर दिए. थे कि मरते 
समय खेडरासिंद्र अपने पुत्र नौनिद्वलसिंद से मिलना चाहते थे, 
परतु को 'लोग ख़डगसिंधह के रखवारी के लिये नौकर थे, उन्होंने 
नौनिहालसिंह से ज्लांकर कहां--“तेरं वाप इसे मरते समय 


( १६१ ) 


तव छुंवर नौनिदहाठसिंह वहाँ से चक्त पढ़े | & सागे में एक 
द्रवाजा गिरने से कझुबर नौनिहालसिंह पंजाबबासियों को रला 








कफोस रहा है? | नौनिद्दालसिंद बाप के मरते समय भी उसके पास 
नहीं गए. । कुंवर उस समय शिकार खेल रहे थे, मरने की खबर 
सुनकर दो घटे पीछे वहाँ से गए। खडगसिंह की अंत्येष्टि क्रिया हुई, 
उनके साथ दो रानियाँ और ११ दासियाँ सती हुईं | एक रानी के 
विघय में श्मिष साहब लिखते हैं -“यह युवत्ती चहुत सुंदर, बाईस वर्ष 
की अवस्था की थी” | 

9 उस समय कुबर नौनिद्दालसिंह के साथ राजा गुलाबसिंह का 
बड़ा वेश उत्तमसिंद था। अचानक दरवाज्ञा गिर पढ़, उत्तमसिंद तो 
वहीं मर गया, पर छुँवर के इतनी चोद भाई कि थे वहीं बेहोश हो 
गए। मेजर भमेकग्रेगर ( (७३०7 7(९८४४८४९०7 ) ने लिखा दै--- 
“उत्तमसिंह और कुँवर एक ही हाथी पर ये”, पर यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि अन्य इतिहासछेखकों ने लिखा है--“कुँबर नौनिदालसिंह 
और उततमसिंह दोनों हाथ मिलाए साथ साथ पैदल मा रदे थे । डाक्टर. 
होनिगवर्गर अपनी आँखों देखा हुआ बृत्तांत लिखता है--«मंत्री 
घ्यानसिष्ट के ह्वाथ में मी गहरी चोट आई थी, जिप्तका स्वयं मैंने इल्यज 
किया था | राजकुमार का सिर चकनाघूर हो गया, ध्यानसिंह घायल 
कुँवर को पालकी में उठवा कर हुये में ले गए। सरदार लदनासिंह 
मजीठिया ने साथ चलना चाहा, पर डसको रोक दिया गया। कोई 
सरदार पीडित नोनिहालसिंह के पास नहीं पहुँचने पाया। घायल 

श्र 
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कर इस संसार से कूच कर गए। दरवाजे के मिरने का कारण 
झाज तक किसी पर श्रकट नहीं हुआ। प्रायः अभी इतिद्दास- 
क्षेखकों ने इस दरवाजे के गिरने का कलंक जम्मू के राजाओं 
पर हो सढ़ा है और यह सभव भो है कि जम्मू के राजाओं ने 
कुँचर नौनिद्दालसिंद को इस भाँति हत्या करके अपनी उन्नति 
के मार्ग से कंटक को दूर करने की चेष्टा फी हो। जो कुछ द्वो। 
इस आकस्मिक घटना से रणजीतसिंद के स्थापित किए हुए 
विशाल साम्राज्य का भविष्य अधकारसय हो गया । 


राणकुमार की माता ने किले की दीवालों से सिर दे मारा, दृृदय 

विदीर्ण करनेवाला रोदन किया पर सब्र व्यर्थ हुआ। राजा ध्यानसिंह 
अपने तीन आदमियों के साथ कुँवर नोनिह्वालसिंह के पास रहे | कुँवर 
की रानियाँ भी भीतर नहीं जाने पाईं। दो घंटे पीछे, कुँचर की माता 
रानी चंदकौर को अपने प्राण प्यारे पुत्र के मरने की खबर मिली। 
अ्यानसिंह ने कुंवर नौनिहालसिंह की माता चदकौर से कहा--“यदि 
आप गद्दी चाहती हैं तो कुंवर की मृत्यु छिपा रखिएया, जत्र तक मैं 
न फहूँ तब तक प्रगण न कीजिएगा” | रानी ध्यानसिंद के कथन से 
सहमत हुई , तीन दिन तक कवर नौनिहालसिंह की मृत्यु का समा- 
चार गुप्त रखा गया। शेरसिंह के आने पर यह समाचार प्रकट 
किया गया। 


( देखो लतीफ कृत पक्षाब का इतिहास ) 


( शक्३ ) 


(३ ) पारस्परिक अभिवर्षा 


#द्योऊ सचिव विरोध सो, जिमि वन जुग गजराय । 
हथिनी' सी लक्ष्मी विचछ, हत उत झोंक्रा खाय ॥? 
--भारतेंदु हसिश्रिद्र । 


जम्मूनरेश राजा ध्यानसिंह विशाल सिद्ख साम्राज्य के 
स्वेस्व॒ कत्ती, कत्ती विधाता आप ही बनता चाहते थे। इस- 
लिये उसने सिक्‍्खों में भेद नीति का प्रचार फर के ही, सिक्‍्ख 
साम्राज्य की वागडोर अपने द्वाथ में लेनी चाही थी। छुँवर 
नौनिद्ालसिद की झृत्यु के पश्चात्‌ राजा ध्यानसिंह सोचने छरे 
कि ऐसे व्यक्ति को राजसिंहासन पर बैठना चाहिए जो सेव 
उसके हाथ का खिलौना बना रहे। चारों ओर निगाह दौड़ाने 
पर ध्यानसिद्द को शेरसिंद के अतिरिक्त ऐसा ओर कोई आदमी 
नजर न आया जो विशारू सिक्‍्ख साम्राज्य का अधिपति हो 
कर भी राजा ध्यानसिंह के द्थ की कठपुतल्ली बनता। दूरदर्शी 
ध्यानसिंह ने सोचा कि छुँचर नौनिहालसिंह की माता चंदुकौर 
को राजर्सिहासन पर बैठासे पर जस्मू नरेशों की दाल नहों गल 
सकेगी; फ्योंकि मद्दारानो चंदकोर के समय से सिंधांवर्ों के 
सामने जस्मू नरेशों के अधिकार बढ़ाने न पावेगे। चस इसो 
खोटो घुद्धि के चशीभूत होकर अपने रवाथे की पूर्ति के लिये 
राजा घ्यानसिंह ने शेरसिंह को ही गद्दो पर विठडाना चाहा । 

इधर सद्दारानी चदकौर भी अपने पति ओर पुत्र के राज- 
सिंहासन को छोड़ने के लिये तेयार नहीं हुईं। उस वीरमाता 
ओर दीरपत्ली ने प्रण किया कि “सुच्याप्र न दास्यामि बिना 
युद्धेन केशव” । सह्ाराणी की इस अटछ प्रतिज्ञा को देख कर 


( (१६२ ) 


कर इस संसार से कूच कर गए। दरवाजे के गिरने का कारण 
आज तक किसी पर भ्रकट नहीं हुआ। प्रायः अभी इतिद्दास- 
लेखकों ने इस द्रवाजे के गिरने का फलक जम्मू के राजाओं 
पर द्वो मढ़ा है और यह सभव भो है कि जम्मू के राजाओं ने 
कुँवर नौनिद्दालसिंद को इस भाँति हत्या करके अपनी घन्नति 
के मांगे से कंटक को दूर करने की चेष्टा की हो । जो कुछ द्वो। 
इस आकस्मिक घटना से रणजीतसिंद के स्थापित किए हुए 
विशाल साम्राज्य का भविष्य अंघकारमय हो गया । 


राजकुमार की माता ने किले की दीवाडों से सिर दे मारा, द्वृदय 

विदीर्ण करनेवाला रोदन किया पर सब्न व्यर्थ हुमा। राजा ध्यानसिंद 
अपने तीन आदमियों के साथ कुँवर नौनिहालर्सिंद के पास रहे । कुँवर 
की रानियाँ भी भीतर नहीं जाने पाई। दो घंटे पीछे, कुँवर की माता 
रानी चदकौर को अपने प्राण प्यारे पुत्र के मरने की खबर मिली। 
ध्यानसिंद ने कवर नौनिद्दालसिंह की माता चदकौर से कह्ा--“यदि 
आप गद्दी चाहती हैं तो कवर की मृत्यु छिपा रखिएगा, जब तक मैं 
न कहूँ तब तक प्रगण न कीजिएगा? | रानी ध्यानसिंद्द के कथन से 
सहमत हुई , तीन दिन तक केंबर नौनिहालसिंद की झूत्यु का समा- 
चार गुत्त रखा गया। शेरसिंह के आने पर यह समाचार प्रकट 
किया गया। 


( देखो छत्तीफ कृत पणाब का इतिहास ) 


( १६३ ) 


( ३ ) पारस्परिक असिवर्षा 


५दोऊ सचिव विरोध सो, जिमि ब्रेन जुग गजराय । 
हथिनीः सी लक्ष्मी विचछ, हत उत झोंका खाब ॥? 
--भारतेंदु हरिश्निद्र । 


जस्मूनरेश राजा ध्यानसिह विशाल सिद्ख साम्राब्य के 
स्वेस्व कत्ती, कत्ती विधाता आप दी वनना चाहते थे। इस- 
लिये उसने सिक्खों में भेद नीति का प्रचार कर के ही, सिक्‍्ख 
साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेनी 'चाही थी। छुवर 
नौनिद्दालसिह की मृत्यु के प्मात्‌ राजा ध्यानसिद् सोचने छगे 
कि ऐसे व्यक्ति को राजसिंहासन पर बैठना चादिए जो सेव 
उनके हाथ का खिलौना बना रहे। चारों ओर निगाह दोड़ाने 
पर ध्यानसिद्द को शेरसिंह के अतिरिक्त ऐसा और फोई आदमी 
नजर स जाया जो विशाल सिक्‍्ख साम्राज्य का अधिपति द्वो 
कर भी राजा ध्यानसिह के हाथ की कठपुतली वनता। दूरदर्शी 
ध्यानसिद्द ने सोचा कि छुवर नोनिहालसिंह की माता चंदकौर 
फो राजसिंद्दासन पर बैठाने पर जम्मू नरेशों की दाल नहों गल 
सकेगी; क्योंकि मद्दारानो चंदकोर के समय से सिंधाँवर्लों के 
सासने जम्मू नरेशों के अधिकार बढ़ाने न पार्वेगे। बस इसी 
खोटो बुद्धि के चशीभूव होकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये 
राजा ध्यानसिंह ने शेरसिंह को ही गद्दो पर विठछाना चाद्दा । 

इघर महारानी चंदकौर भी अपने पति और पूत्र के राज- 
सिंदासन को छोड़ने के किये तेयार नहीं हुई। उस बीरमात्ता 
ओर वीरपत्नी ने प्रण किया कि “सूच्याम्ं न दास्यामि विना 
युद्धेन केशव” । सद्दाराणी की इस अटछ प्रतिज्ञा को देख कर 
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राजा # ध्यानसिंद जम्सू चले गए और वहीं से वे सिक्ख सेना 
को शेरसिंह के पक्ष में करने लगे । कुछ सरदार राती के पश्च 
में भी थे । ध्यानसिद्द का घढड़ा साई गुकलावसिंदह रानी का सहा- 
यक था | दोनों जोर युद्ध की तैयारी हो रही थी । ध्यानसिद्ठ ने 
शेरसिंद का उसकी जागीर पर भेज दिया और स्वय जम्मू पहुँच 
कर वे अपनी सफज्षता के निमित्त प्रयत्न करने लगे; किंतु शेर- 
छिद्द के एक प्रवधकत्तो ज्वाछासिद्द नाम घारी एक व्यक्ति के 
हृदय में भी सिक्ख साम्राज्य के मन्नी होने की महत्वाकाँक्षा 
द्विक्तोरें ले रही थी। उसने ध्यानसिद्द से पूर्व ही सिक्‍्ख सेना को 
अपने स्वामी शेरसिह के पक्ष में कर जिया और उसने चाहा कि 
बिना राजा ध्यानसिह फी सद्दायता के ही शेरसिंद्द को राज- 
सिंहासन पर बेैठावे । इस बीच में ध्यानसिद्द ने भी शेरसद्द को 


* किसी किसी इतिदासलेखक ने लिखा दे कि खडगसिद्द के 
गद्दी पर बैठते ही शेरसिंद ने अपने को पणावकेसरी का ज्येष्ठ पत्र 
कद कर राज्य याने की चेष्टा की थी और इस विषय में उसने 
झँग्रेजों को मी लिखा था, पर वास्तव में शेरसिंह रणजीतसिंह का 
ओऔरस पुत्र नहीं या। किसी किसी इतिहासलेखक ने छिखा है-- 
«उस समय कुंवर नौनिहालसिंद की पत्नी गर्मबती थी, चंदकौर ने 
सृत पुत्र की संभावित संतान के अथ गही की रक्षा करना उचित 
समझा | थोड़े दिन पीछे नौनिद्दालसिंह की ञ्ली को मृतक पुत्र 
हुआ | कोई कोई इतिहासछेखक छिखते हैं. कि रानी का प्रबल पक्ष 
देख कर ध्यानसिंह ने रानी के अधीन एक शासन सभा बनाई जिसमें 
शेरसिंह फो प्रधान रखा | 
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लाहौर जाने के लिये लिख दिया। पंजावकेसरी रणजीतसिंह 
फो वीरवाहधिनी सिक्ख सेना ने शेरसिंह फो सिक्‍्ख साम्राज्य 
का अधीश्वर रवीकार किया। राजनियम के भनुसार सेला के 
योद्धाओं ने शेरसिंह को भेंट नजरें ) दीं, तोपों की सलामी दी 
ओर राजा होने के उपलक्ष्य में बधाइयाँ दीं । 
शेरसिद्द ने सिक्ख सेना सहित पी फटने से पहले दी राज- 
धानो लाहौर में प्रवेश किया । उधर गुलाबसिंद तथा भनन्‍्य सर- 
दार भी असावधान नहीं थे, उन्होंने दुगे की सेना से दुर्ग तथा 
रान॑ फी रक्षा के त्िये, प्रा्ों की वाजोी लगाने की कठोर प्रतिज्ञा 
कराई । दुर्गे के भीतर प्रत्येक योद्धा ने हुगे तथा रानी की रक्षा 
फे क्षिये शपथ ग्रहण की । 
प्रातःकाल का समय था। अनेक छादहौर निवासी शोय्या 
पर पड़े आँखें मल रहे थे। पूरी तरद्द से उनकी नींद नहीं 
खुलने पाई थी । सूर्य्योदय नहीं हुआ था कि समस्त नगर “वाह 
गुरुजी की फ़्तह” फो जआाधाज से गज उठा। रछूगभग साठ 
सत्तर हजार सिक्‍ख सेना ने ढुगे पर आक्रमण किया। जैसे 
समुद्र की लहरें पवेत से टकराती हैं, वेसे द्वी सिक्ख सेना 
लाहोर दु्गे से टक्कर खाने लगी, दोनों ओर से तोपें दगनी शुरू 
हुई । दोनों ओर से अप्निवषों होने लगी । दुर्ग हार इस अगि- 
वर्षों से ठद्वर न सका, वह जल्दी स्वाद्षा हो गया | जो उनतालीस 
सनुष्य दुर्गेद्वार की रक्षा का भार लिए हुए थे, उनमे से दो को 
छोड़ कर शेष सव भूतलशायी हुए। दस मिनट मे ही छार्शों का 
हेर छग गया। 
& विना विराग और विश्राम के दोनों ओर से पाँच दिन 


# से चीर ल्तियों पर कभी द्वाथ नहीं उठाते हैं। कहते हैं 
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तक लगातार भम्निवषों होती रही। इस वोच में सिक्‍खों ने 
सुरंग लगा कर दुगे फो उढ़ाना चाद्दा, पर वे ऋतकार्य्य नहीं 
हुए । शेरसिंद ने गुलाबसिद के पास संधि का सदेश भेजा, पर 
उसने यही उत्तर दिया कि क& “ध्यानसिद्द के बिना आए, मैं 
कुछ भी नहीं कर सकता ।” इस बीच १ में ध्यानसिद्द भी जम्मू 
से आ गए और संधि घिषयक प्रस्ताव उपस्थित हुआ।। 





यह सोचकर सिक्‍्ख सेना ने लगभग एक इणार ञ्लियों और वेश्याओं 
को अपनी तोपों के पहियों से बाँध लिया यथा, परत दुर्ग में डोगरा 
राजपूतों की जो सेना थी उसने इस ढंग से निशाने मारे कि वे 
सिक्‍ख सेना के वीरों को ही लगते थे, ज्रियों को नहीं। एक 
एणार स्लियों में से केवल १९ ख्तियाँ मारी गई] काश्मीर की ओर 
डोगरा एक क्षत्रिय जाति होती है। राणा गुलाबसिंह और ध्यानसिद 
इसी जाति के थे | 

# कई इतिहासलेखकों ने स्पष्ट लिखा है कि यह सब बखेड़ा 
ध्यानसिंद भौर गुलाबसिंह दोनों माइयों का ही मचाया हुआ था। 
सिक्‍खों में घरेजे की रीति अर्थात्‌ विघवाबिवाह प्रचलित हे, इसको 
चदर डालना कहते हैं। चदर डालने की रीति के अनुसार शेरसिंह 
और रानी चदकौर परस्पर विवाद्द करने को तैयार थे, पर राणा 
ध्यानसिह और गुलावर्तिंह की कुब्छि नीति के कारण ही दोनों में 
बखेडा हुआ | 

+ शेरसिंद का गुलाबर्सिह के प्रति संघि का प्रस्ताव उपस्थित 
करने का यही कारण था कि वह घ्यानसिंह द्वारा राजसिंहासन पर 
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रानी चंदकौर की ओर से गुठावसिद ने चार शर्तों पर हुये 
खाली करने का प्ररताव उपस्थित किया। पहली शर्तें यह थी, 
कि रानी चदुकौर को नौ छाख रुपये की जागीर जम्सू के पदाढ़ी 
प्रदेशों के निकट मिले। दूसरी शेरसिह “चहर डालने” की 
रीति से मद्ाराणी चंदकौर से विवाह करने फो तैयार न हों, 
वोसरी यद्द कि ुगे की सेना छुगे और राजघानो से निशान 
उड़ाती हुई बाहर चढठी जाय, पर उस पर कोई आक्रमण न 
करे। चोथी यह कि इन तीनों शर्तों की रक्षा के लिये कुछ 
जमानत चाहिए । 

लगातार छ दिन के युद्ध के प्चात्‌ ये शर्ते' स्वीकार हुई । 
सिक्‍ख सेना को इस युद्ध में हानि भी ' वहुत हुईं। सिक्‍खों को 
ओर से इस युद्ध में २७८६ आदमी, ६१० घोड़े और ३२५० बेल 
सारे गए थे । दुर्ग फी सेना के १३० मनुष्य सारे गए। गुत्तावसिंह्‌ 
ओर रानी चंदकौर ने दुर्ग के सिपाह्ियों को युद्ध रूप यथेष्ट 
पुरस्कार दिया था। दुरगे खाल्ली करते समय राजा गुलावसिंद्द से 
बहुत सा धन, अनेक अमूल्य रत्न, द्वीरा, पन्ना आदि छे लिये थे। 
इतने भारी उत्पात और रक्त की ऐसी नदी बह्दाकर & शेरसिद्द 


आसीन न समझा जावे । कहते हैं, ध्यानसिंह शाहदरे के पास था कर 
शिकार खेलता था, जत्र शेरसिष्त ने बिना उसके परामश के युद्ध करने के 
लिये क्षमा माँगी, तब वह आया। 

+# किसी किसी इतिहासलेखक ने लिखा हे कि अग्नेजों ने भी शेरसिंह 
का राजा होना स्वीकार किया था। शेरसिंह के राजा होने के पीछे चार 
दासियों ने महारानी चदकौर फा वघ कर डाछ | फोई कोई इतिहासलेखक 
लिखते है कि चंदकौर की हत्या, शेरसिंद की अनुमति से ही हुई थी। 
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ने सन्‌ १८४१ को १८वीं जनवरो फो पंजाब का राजमुकुट 
अहण किया। 





शेरसिंह ने चारों दासियों को पाँच पाँच इजार की जागीरें देने का वचन 
दिया था । उक्त दासियों ने एक दिन अपनी स्वामििनी रानी चंदकौर का 
सिर बाल गूंथते समय ई'टों से फाढ डाछ्य, जिससे उसकी मृत्यु हुई । 
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४उचितमनुचित वा कुवते कार्यजातं। 
न तदपि परितापं यांति घुष्टाः कदापि ॥? 


जो सिक्ख जाति अब तक धसे को वेदी पर प्रेमपूर्वक वल्षि- 
दान द्योती थी, धर्म के निमित्त जो सिच्षख मृत्यु को चाँये हाथ 
का खेल सममते थे, द्वाय ! आज स्वार्थ के कारण उसी सिक्‍्ख 
जाति के भाव इतने परिवत्तित हो गए कि वे अपने स्वार्थ फी 
सिद्धि के लिये आपस में ही रक्त के प्यासे हो गए। चीर सिक्‍्खों 
की जो तलवार अपने पेरियों के रक्त से प्यास वुझावों थी, वह्दी 
झाज अपने भाइयों के खून से शांति प्राप्त करने छगी। पंजञाब- 
केसरी रणजीतसिद्द की मृत्यु के पग्चात्‌ ,सिक्ख साम्राज्य के 
प्रधान प्रधान सरदाराों से लेकर छोठे छोठे कम्मचारियों के 
हृदय में स्वाथे की मात्रा बढ़ चलो थो। एक समय जो वोरवा- 
हिनी सेना पराक्रमो अक्रगानों तक फो छोतो अपनी वीरता 
से दद्धछाती थी, आज वह पारस्परिक विद्देष से एक दूसरे 
के प्राण लेने को उतावो हो रही थी। समय की यद्द विचित्र 
गति है । 

शेरसिह विशाल सिकख साम्राज्य का अधीइवर श्रवश्य 
हुप्रा, पर उसमे इतने विज्ञार साम्राज्य को परिचाछना को 
शक्ति न थी। दूसरे राजसिंहासन पाते ही वह भोग विज्ञास 
में डूब गया । सिक्‍्खों को शेरसिंद फो राजा बनाने में शीघ्र दही , 
अपनी भूछ का अनुभव हुआ । वोरवाहिनोी सिक्‍्ख सेना 
अनुभव करने लगी कि पजाबकेसरी रणजीतसिंद् के पवित्र 
राजसिद्दासन के लिये शेरसिदह्द कदापि योग्य नहीं है। दूसरे 
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राजा ध्यानसिद और शेरसिह दोनों के हृदय मे एक दूसरे के 
प्रति घोर अविश्वास, असंतोष और संशय उत्पन्न दो गया। वे 
दोनों ही एक दूसरे के पंजे से निकत्न कर अपने अपने स्वाथ 
साधन की चिंता करने लगे । इस बीच में शेरसिंद्द ने एक और 
भी मूखेता का काम किया कि लह्दनासिंद सिधांवाले को कैद कर 
दिया। अतरसिद्द और उसका भतीजा अज्ञीतसिद भाग कर 
सतलज इस पर अग्रेजी राज्य में चले आए । भाई रामसिंद की 
चेष्टा से छद्दनासिंद का केद्‌ से छुटकारा हुआ। उसके अनुरोध 
से अतरसिह और अजीतसिद्द फिर पंजाब में बुढा ज्षिए गए | 
किसी किसी इतिहासकछेखक ने लिखा है कि अंग्रेजों के अनुरोध 
से भद्दाराज शेरसिंह ने सिंधांवालों को अपने राज्य में बुला 
लिया था। मला ध्यानसिह् इस अवसर को क्यों चूकने लगे, 
उन्होंने सिंधांवाढों को शेरसिद्द के विरुद्ध पट्टी पढ़ाना आरभ 
किया, श्रौर उनको शेरसिद्द के वध करने के लिये उभाड़ा । कहते 
हैं ध्यानसिद्द ने सिंघांवालों फो शेरसिदह्द की दृत्या करने के लिये 
बहुत कुछ पारितोषिक देने का वचन भी दिया था | 

एक दिन लहनासिदह और अजोतसिंह दोनों ने महाराज 
शेरसिंह के पास जा कर शाजा ध्यानसिद्द के षद्यंत्र की बात 
सुनाई । शेरसिंद, ध्यानसिद्द के षद्धयंत्र की बात सुनकर तनिक 
भी विषक्षित नहों हुआ । कद्दते हैं, उन्होंने अपनी तक्षवार दोनों 
सिधांवार्लों के सामने रख कर कहा कि “यदि आप छोग सुमे 
सारने के लिये आए हैं, तो इस तलवार से मुमे; कत्तछ कर 
डालिए, पर स्मरण रखिएगा कि एक दिन ध्यानसिंद आप छोगों 
को भी इसी तरह फतछ करा डालेगा |” शेरसिंह फा यह वाक्य 
सुन कर सिंधांवालों ने उसे दस दिल्लासा दिया और मत्नी ध्यान- 
सिद्द के लिये उससे एक आज्ञा-पत्र ल्िखबा किया। सिंघांवाले 
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मद्दाराज से मंत्री के वघ का आज्ञापत्र छे कर मंत्री के पास 
पहुँचे, उन्होंने ज्ञिस ढंग से महाराज से बातचीत को, उसी ढंग 
से उन्होंने मत्नो से वातचीत की ओर मंत्री से मद्दाराज के वध 
का आज्ञापत्र लिखवा लिया। महाराज और मंत्री दोनों इस 
तरह से एक दूसरे की हत्या के षड़यंत्र में प्रवृत्त हुए, दोनों ही 
सि्घांवालों के दह्थ की कठपुतडी वन गए । 

इस तरद्द से पद्धयंत्र रच फर सिंधांवाले अपने उद्देश्य साधन 
की चेष्टा करने लगे । थोड़े हो दिन पीछे सिधांवाले पाँच छ सो 
सवारों सहित राजघानी लाहौर में पहुँचे । ध्यानसिंद उन दिलों 
घोमारी का बहाना किये हुए अपने घर बेठे हुए थे । » मद्दीने की 
पहली तिथि थी । उस दिस द्रवार न था। शेरसिंह कुशतो देख 


॥9 किसी किसी इतिहासलेखक ने लिखा है--मृत्यु के दिन शेरसिंह 
शहर से प्रातःकाल ही चल दिया था। ध्यानसिंह, दीवान दीनानाथ और 
उनका शरीर रक्षक तुघासिंहद उनके साथ थे। इस घटना के स्वंघ में 
डावयर होनिवर्गर अपनी पुस्तक 83 0ए&७ग्राप्रा८५ 0 ४१९ 2890 में 
लिखता हे--“में घव्नास्थल से दस कदम की दूरी पर था और पाँच 
मिनट पहले बाग में एक दक्ष के नीचे महाराज से बातें की थीं। जहाँ पर 
उन्होंने मुझसे अपने लौटने तक ठहरने को कह । हमारी बातचीत बादद 
की एक मिल के सबंध में हुई थी, जिसके बनाने की मुझे ध्यानसिह ने 
गाशा की थी। शेरसिंह ने रविवार के दिन अर्थात्‌ अपनी हत्या के चार 
दिन पूर्ध कारखाने का निरीक्षण किया था, और उसको देख कर इतने 
प्रसन्न हुए, कि उन्होंने दो सोने के ककण अपने हाथ से मुझे पहना दिए 
ये। नो सौ रुपया मातिक जो वेतन भुझ मिलता था उसके अतिरिक्त 
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कर पहलवानों को पारतोषिक दे रहे ये कि इतने में सिंधांवाले 
आ गए। मद्दाराज शेरसिंदह उनसे बहुत अच्छो तरह मिले। 
अजीतसिंद सिंधावाले ने शेरसिंह के सामने जा कर हँसते हँसते 
कद्दा-“द्खिए मद्दाराज, मैंने चौदह सौ रुपये में कैसी 
सस्ती और अच्छी बंदूक मोल छठी है, यदि फोई तीन हजार 
देगा तो भी मैं इसको नहीं बेचूँगा”। महाराज ने बदुक 
छेने के छिये द्वाथ बढ़ाया कि अजीतसिद ने उसको छाती पर 
बदूक छोड़ दो । बदृक के लगते द्वी शेरसिंद के प्राण पसेरू उड़ 
गए | केवछ उस समय उनके झुँह से इतना द्वी निकला कि “यह 
केसा दगा” ९ 

घातक लोग केवल शरसिंद्र का द्वी वध करके चुप नहीं हुए । 
उन्होंने शेरसिंद के पुत्र छुँचर प्रतापसिंदह की, जो तेरह चौदह 
व का था, दृत्या फी। प्रतापसिंद्द उस समय अपने दृष्टदेव की 
पूजा में मप्न था । वह बड़े ध्यान से गुरु की वाणियाँ 


पाँच सौ रुपया और देने को उन्होंने कहा था। यह मौखिक आशा थी। 
मैं नित्य प्रति दरार में लिखी हुई भाश् छेने के निमित्त जाया करता 
था और कमचख्त बृहस्पतिवार को जिस दिन उसका बघ हुआ या, मैं 
उनके साथ या ।” दूसरे अंग्रेज बहादुर मैकग्रेगर ने लिखा है--“अणीत- 
सिंह ने शेरसिंह को दुनली अग्रेजी बदुक ( राईफल ) दिखलाते समय 
कहा था कि यह भरी हुई हे। इस पर महाराण ने अजीतसिंधह के एक 
नौकर से उस बंदुक को चलाने के लिये कह । अनीतसिंह ने अपने नौकर 
को मद्गरान के मारने के लिये इशारा कर दिया। उसने बंदूक शेरसिंह 
पर छोड दी । 
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छुन रहा था। लहनासिंद ने उस पर तलवार उठाई। बालक: 
प्रताप ने रोते हुए, हाथ जोड़ कर अपने प्रा्णों को भीख माँगी,. 
पर संगदिल लह॒नासिह सें दया कहाँ थी ? उसने एक झठके में 
दी वेचारे वाज्षक का काम वहीं तमाम कर डाला। शेरसिद्द और 
उसके पुत्र का वध करके ये छोग मन्नी राजा ध्यानसिह के यहाँ 
पहुँचे और सब वृत्तांत उन्होंने उन्हें कह सुनाया । जम्मूनरेश 
राजा, ध्यानसिद् सन ही मन पुलकित हो कर दुर्ग में पहुँचे 
ओर राज्य के प्रबंध को व्यवस्था कर ही रहे थे कि सिधांवा्ों 

से किसी ने पूछा कि कहिए अब राजा कौन हो ? ध्यानसिदद ने 
* क्हा-“सिवाय दिलीपसिंद फे राजा और कौन हो सकता है (”? 
घस इस पर सिंधांबालों ने यद्द कहते हुए, वाह ! क्‍या खूब । 
मेहनत हम करें और दिल्लीपसिंदद राजा भौर आप मंत्री हों, 
ध्यानसिंह को गोली सार दो । बस इस तरह से एक दूसरे के 
प्रति अविश्वास भौर संशय होने फे कारण एक दिन सहाराज 
शेरसिदद और ध्यानसिंहद, एक दूसरे के प्रति षड़यत्र रचने के 
फारण मारे गए। 

सिंघांचाले केबल ध्यानसिंह को मार कर द्वी सतुष्ट नहीं 
हुए। वे शेरसिह् के पुत्र फी भाँति ध्यानसिंद के भाई सुचेत- 
सिंह मौर उसके पुत्र द्वीरासिदद के प्रा्णों के भी आदक पने हुए 
थे; पर सुचेतसिंह और द्वीरासिह घटनास्थछ पर नहीं थे, इसो 
से उनके जीवन फी रक्षा हुई। राजा द्वीरासिह अपने पिता की 
मृत्यु का ससाचार सुन कर शोक से अधोर हो गए। पर पीछे 
उन्होंने यह्‌ प्रतिज्ञा को कि जब तक मैं अपने पिता के घातक 
से बदला न ले छूँगा तब त्क में अन्न जल भदहण नहीं 
करूँगा” । द्वीरासिद्द को अपनी प्रतिज्ञा में पूर्ण करने में विलंब 
नहीं हुआ; क्योंकि प्रथम तो राजा ध्यानसिद्द ही अपनी विचितन्न 
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राजशक्ति के कारण, सिक्‍्ख साम्राज्य में सर्वप्रिय द्वो रहे थे, 
दूसरे द्वीराखिह ने अनेक युक्तियों से अपने पिता की पूर्व 
सेवाओं का स्मरण कराफे खालसा सेना अपनों ओर कर छो। 
दुर्ग पर फिर तोपें दगनो शुरू हुई । लहनासिद और अजीत- 
सिद्द दोनों मारे गए। द्दीरासिंद्द की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। पजाब- 
केसरी के सिक्‍्ख साम्राज्य सें इस तरह से हत्याकांड का एक 
डराबना सीन समाप्त हुआ। जो खाछसा सेना एक पम्लमय 
अपने शत्रुओं के मानसदंन करने से अपने रक्त की नदी वह्ाती 
थी, समय की विचित्र गति के कारण, यादवों के समान 
पारस्परिक संग्राम में ही वह अपनो अमोघ शक्ति को नष्ट 
करने छगी और अपने भावी 'अधःपतन की शीघ्र ही सूचना 
देने छगी | 
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(५) विषव्त्त को वृद्धि 


५ विवेकग्रष्टानां भवति विनिषातः शतमुख$? 
- भेतृदरि 


ध्यानसिष्ठ के घातक छहनासिंह और अजीतसिंह की इत्या 
हो चुकी। राजा द्वीरासिद्‌ का प्रण पूरा हुआ। शहर में 
मुनादी पिट गई कि विशाल सिक्ख साम्राज्य के अधोश्वर 
मद्दाराज रणजीठसिद्द के छोटे पुत्र दलोपसिंद अर राजा 
दीरासिंह मंत्री हुए हैं, पर इतना होने पर भी पंजाब की पवित्र 
भूमि के भाग्य मे अपने अनेक छालों के रक्त से रग॑ जाने पर 
भी, शांति नहीं बदी थो | हम पहले फद्द आए छू कि रणजीत- 
सिह को अपने राज्य के स्थापित करने में ही बहुत समय कग 
गया था । वे अपने राज्य का ऐसा प्रच्ध संगठन नहीं कर 
सके जिससे उनके पीछे इतने विशाल साम्राज्य के मुख्य 
मुख्य कार्यकर्ताओं से पारस्परिक बेरभाव, ईष्यो, हप और 
अनवन न होने पाती । रणजीतसिह के कितने ही साथियों ने 
उनको अपनी वरावरो से बढ़ते देखा था। रणजीतसिद्द के 
अभ्युद्य को देख कर उनके हृदय भी ईष्यों द्वेष से पूरित हो 
रदे थे । इस विह्ेषाप्ति में ऐसे छोगों ने ओर भी छूुत की 
आहुति के समान कार्य्य किया । खाछढसा की विवेक बुद्धि नष्ट 
हो गई, जिसके कारण दलीपसिंदह के मद्दाराज होने तथा 
राजा द्वीरासिह के संत्रो होने पर शांति का राज्य नहों हो सका। 

राजसिहासन पर बैठते समय दलीपसिद् केवछ पाँच वर्ष 
के थे, इसलिये उन्तकी माता मद्दारानी जिंदा उनकी असि 
भाविका नियत हुई । राजा द्दीरासिंद फा सलाहकार पंडित 
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जज्ला नामक एक व्यक्ति था। इसमें संदेह नहों कि द्वदीरासिह 
बुद्धिमान था, कई भाषाओं का विशेषतः अंग्रेजो फा अच्छा 
पडित था । कहते हैं कि दरबार में पंजाब केसरी मद्दाराज रण- 
जीतसिद्द के सामने केवत् दीरासिद्ठ को ही बाहरी छोगों में 
चैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । मतन्नी द्दीरासिष्ठ, रानी जिदा 
और अपने सलाहकार जल्ला पडित के परामश से राजशासन 
करने लगे | इस समय पंजाब का शासन अच्छी तरह से होने 
लगा | हीरासिद्द की शक्ति बढ़ते देख बहुत से छोग उससे 
भी मत्सर करने लगे | दलीपसिद्द के मामा जवाद्विरिसिंद तथा 
अन्य कई सरदारों ने द्वीरासिह से मत्री पद छीन केने की चेष्ट/। 
भी की थी, यहाँ तक कि राजा द्दीरासिह के चाचा राजा 
सुचेतसिह तक, द्वीरासिह के विरोधों ह्टो गए थे। परंतु द्वीरा 
सिद्द ने जल्ला पंडित की सछाह से सबका दमन किया | 
द्वीरासिंह ने अपनी चतुराईह से पहले खालसा सेना को प्रसन्न 
कर लिया था, फिर उसकी सद्दायता से द्वी अपने शाप्तुओं का 
दमन किया। राजा सुचेतर्सिह्द खाज्सा सेना से कढ़ कर 
मारे गए। हीरासिंद और जल्ला पंढठित ने जवाहिरसिध्द के 
संबध में अफवाह उड़ा रखी थी कि वह महाराज दक्ीपर्सिहद 
फो अंग्रेजों को देना चाहता है । बस, द्वीरासिह का यह्द मंत्र 
जादू का सा असर कर गया। खाज्लसा सेना जवादिरसिद्द के 
विरुद्ध हो गईं, इससे जवाहिरसिह दब गया; परंतु फिर भी 
पजाब में शांति का सचार न हुआ। पिघाँवाले अतरसिद्द से 
मिल कर # पिशोरासिद्द ओर काश्मोरसिंद्द राज्य पाने के लिये 


# पिशोरासिंद और काश्मीरसिंह रणजीतसिंह की बांदियों के: 
पुत्र थे। 





( १७७ ) 


चत्पात मचाने क्गे। हीरासिद ने उनका भी दमन किया; 
तिस पर भी “मजे बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की” इस कट्ठावत 
' के अनुसार पत्ाव में असंतोष बढ़ता ही चछा गया। 

किसी सहंदय लेखक ने बहुत ठीक कहा है कि असतोष 
एक संक्रामक रोग है, जैसे संक्रामक रोग के परमाणु स्वस्थ 
मनुष्य के शरीर से प्रवेश कर उसे रोग का शिकार चना देते हैं, 
वैसे ही असंतोष सारे राज्य में फेल कर राजा के अच्छे कामों 
से भी प्रजा को अप्रसन्न कर देता है। यही दशा राजा दीरा- 
सिंह की हुई। जल्छा पंडित और हीरासिंह के संबंध में भी 
अनेक प्रकार की अफवाहें फेलने छगीं । जितनो मुँह उतनी वातें 
सुनाई पड़ने लगीं। यहाँ तक अफवाह फेछने छगी कि रात्रि 
के समय जल्छा पंडित और द्वीरासिह जबरदस्ती महारानो 
जिंदा फो अपने पास बुलाते हैँ । वस फिर क्‍या था। ऐसी वातों 
से खालसा सेना राजा हीरासिंद भौर जल्‍्छा पंडित से विगढृ 
गई। हीरासिद्द ने सन्नीपद छोड़ कर जम्मू को भागना चाहा; 
परंतु खालसा सेना ने लाहौर से निकलते ही थोढ़ी दूर पर 
# जहज्ञा पंडित और ह्वीरासिह दोनों का बध कर डाछा। जिस 
हीरासिह्र के शासन सें पञाब की दशा सुधरने फी भाशा हुई 
थी, बह भी असंतोष की देवी पर बलि हुआ । 

हीरासिद की मृत्यु के पत्चात्‌ जवाहिरसिह के मंत्री होने में 
कुछ वाघा न रददी। जवाहिरसिद निश्चित रूप से मंत्री हुआ; 





# सिक्‍्खों ने हीरासिंह और जला पंडित के श्बों की बड़ी हुर्गति 
की थी। दीरासिंह का सिर लाहीरी दरवाजे पर लटका दिया गया और. 
जला पंडित का सिर बाजार में घुमा कर कुत्तों को खिलाया गय। 

१३ 


( श्७षप ) 


परंतु विशाज्ष सिक्ख साम्राज्य के परिचालन की उसमें शक्ति 
न थी। उसके समय पंजाब में असवोष रूपी प्रचंडाप्मि प्रब्वलित 
होने ज्षगी | 

सिक्‍्ख सेना जम्मू नरेश ग़रुलाबसिंह से पहले ही प्रसन्न 
नहीं थी। जवाहिरिसिंह के नेतृत्व में खालखा सेना ने जम्मू 
नरेश गुठावसिंद पर आक्रमण किया। इस पआक्रमण का एक 
ओर भी यह कारण था कि जम्मू नरेश प्िक्‍्ख साम्राष्य को 
अधीन प्रजा वखेजइयों को राज्ञपिद्रोह्द के लिये उभ्राढ़ रद्दा था। 
सिक्‍ख सेना से युद्ध करने की अपनी शक्ति न देख कर उसने 
सक्‍्ख सेना फो बहुत सा धन दिया। सिक्‍्ख सेना राजा 
शुला पसिह को ल्ाहोर ले आई, वदाँ उससे अठारद्द छाख रुपए 
देकर अपना पीछा छु़ाया । 

ग़ुलाबसिंह को दमन करने के षाद घिकख सेना ने सुल्तान 
के नए दीवान मूलराज पर भी आक्रमण किया। दीवान मूछराज 
खिराज ( टैक्स ) छाहौर दरवार को म देकर अपने को रवाघीन 
अकट करने छगा | सिक्ख सेना ने उसका भी गये चूणें किया 
आऔओर उससे अठारद छांख रुपया कर वसूक्ष किया | 

जब इस प्रकार सिक्‍ख साम्राज्य मे अशांति चारों ओर 
फैठ रही थी, तब एक और ऐसी घटना हुईं। रणजीतसिद्द 
के दासीपुत्र पिशोरासिह से मंत्री जवाहिरसिह की छाग डाट 
रहती थी। मंत्री जवाधिरिसिंह को पिशोरासिद से भय रहता 
था। राजा गुज्ञावसिह इस समय को और भी बढ़ाता था। इस 
बीच सें पिशोरासिंह ने अटक के किके को ले लिया। जवाहिर- 
सिद्द ने पिशोरासिंह के इस बखेद़े को दूर करने के छिये सिक्‍्ख 
सेता भेजी | दोनों ओर से खूब युद्ध हुआ । पिशोरासिद्द परा- 
क्रमी था, इसकिये सेना उसको बहुत चाहती थी, अधिक सेना 


७( १७६ » 


उसके पक्ष में थी। यद्द देख कर जवादिरसिंद के आदमियों ने 
उसको दम दिलमसा देकर फिछा खाली करवा जिया और वे 
उसको बहुत अच्छी तरह से लाहोर ले आए। वह वेचारा 
जवाहिरसिंह की वातों में ञ्या गया। मार्ग में जवाहिरसिंद्द के 
आदृमियों ने एक रात्रि को उसे सार कर पटक नदो सें फेंक 
दिया। जब यह समाचार खाक्तसा सेना ने सुना तो बह आपे 
से बाहर हो गई । उससे पिशोरासिंद को दत्या के दृठ में 
जवाहिरसिंह का वध करना ही उचित सममा । जवाहिरसिद्द 
ने अपने प्राण बचाने के वहुत से उपाय किए, पर एक भी 
नहीं चत्ञा । जवाहिरसिद ने भागना चाहा; परतु खालसा 
सेना ने उसका वध कर पिशोरासिंद की दृत्या का बदला 
चुका दिया । 

सिक्ख साम्राज्य का अंतिम मंत्री जवादिरसिद्द था। जवा- 
दिरसिंह की मृत्यु के प्चात्‌ खाछसा सेना की बढ़ी हुई शक्ति 
को देख कर किसी को हिम्मत मत्नी होने की नहीं हुई। रानी 
जिंदा और राजा छालसिद दोनों के परासशे से राजकाय्ये 
होने छगा | पर सब कारों का अधिकार सेना के अधोन रहा। 

सिक्‍्ख साम्राज्य के अच्छे अच्छे रत्न आपस को फूट के 
कारण काठ की गाल मे विलीन हो चुके थे। पर तब भी 
पारस्परिक फूट दूर नहीं हुई । देशद्रोद्दी, जातिविहेषी नराघमों 
फो कमो नहीं थीं। अपनी जातीयता को मटियामेठ करनेवाले, 
कुलकलक, भनरपिशाच अपने रवाथे साधन की चेट्टा में छगे 
हुए थे । राजसिंहासन पर केवछ एक आअवोध बाज़क विराज 
रहा था। फेचल येचारी अबल्ा के द्वाथ से इतने बड़े साम्राज्य 
फी बागहोर थी। सेना रणोन्मत्त हो रही थी । जिस त्तरद्द से 
पूर्ण चंद्रोदय के दिन समुद्र भे लहरें उठती हैं बैसी दी सिक्स 


( १८० ) 


सेना की उम्रंगें छिलोरें छे रही थीं। उस समय सिक्‍ख सेना 
को उमंगों को रोकना वेसा द्वी असंभव था, जैसा द्विमाक्षय से 
निकलती हुईं गगा को ऊपर चढ़ाना असभव है। ऐसे कुसमय 
में पड़ोसी राज्य, पजाबकेसरी रणलीतसिष्ट के साम्राज्य पर 
वेसी दी घात लगाए हुए थे, जैसे बिल्ली घूष्दे की चाफ में बेटी 
रहती है। आइए ! पाठक !! आइए !!! आगे के परिच्छेदों मे 
देखें कि इस फूट का, इस रणोन्मत सेना का, इस घाव का 
क्या परिणाम हुआ ९ 


( श८१३ ) 


(६ ) रणचंडी का आवाहन 


५क्षारज उल्टो होत दे कुटिक बीति के जोर | 
का कीजै सोचत यही जागि होहिंदे भोर ॥ 
--मारतेंदु हरिस्नंद्र । 

जिन दिनों पंजावकेसरी रणजीतससिंह की मृत्यु के पग्चात्‌ 
पंजाब एकता देवी की आराधना से विम्मुख हो फर घरेलू 
अशांति रूपी वह्ि फो प्रचंड लवरों से प्रज्वयलित हो रहा था, 
उन दिलों भारत में अंग्रेजों का भाग्य बाज्न-सूथ के समान बढ़ 
रहा था। समय फो चढिहारी है कि एक समय अंग्रेजों को 
यहाँ वाणिज्य फी आज्ञा सिलने में कठिनाइयों से सामना पड़ा 
था | धीरे घीरे अपने बुद्धिवल से वे इतने बढ़ गए कि यहाँ के 
सवाधीन कहे जानेवाले नरेशों को भी कठपुतछी के समान 
नचाने छगे। अनेक राजाओं ने अपने वाहुबल को तिलांजलि 
दे फर अंग्रेजों के छुत्न तले ही अपने भाग्य का निम्धय सममा 
था। यहाँवालों की आपस की फूट ओर विद्वेषामि ने अंग्रेजों 
के सास्योदय को और भी सहायता पहुँचाई थी। रणजीतसिंह्‌ 
के समय में अग्रेर्जों के ्षिये पंजाब का जो द्वार बंद था, उनकी 
मृत्यु के पीछे विद्ेषाप्िि ने उक्त द्वार को भी भस्म करके अंग्रेजों 
के लिये पंजाब का निष्कृटक मार्ग खोल दिया । 

सन्‌ १६०४५ के रूस-जापान के युद्ध से पहले भारतव्षे सें 
रूस का भय चहुत छछ फैला हुआ था। बहुत दिनों से रूस 
भारतवर्ष पर दाँत गढ़ाए हुए था। पाठकों को स्मरण द्वोगा 
कि रूस फो रोकने के लिये सन्‌ १८१३ सें अंग्रेज छोग अफगा- 
निस्तान पर चढ़ाई करना चाहते थे | उन दिनों अफगान 


( १८२ ) 


राज्य से शाह सूजा को निकाल कर दोस्त मुहम्मद खाँ राज्य 
कर रद्ा था। वेचारा शाह््‌ सूजा अपने जीवन फे दिवस 
छुधियाने में अंग्रेजों के आखरे व्यतीत कर रहा था। ऑग्रेज 
लोग उसे हो अफगान राज्य पर बिठत्ञा कर रूस के भय से 
निष्कंटक होना चाहते थे। जिस समय अपग्रेजो सेना अफगा- 
निस्तान गई थी, उस समय रणुजीतसिद्द जीवित थे । इस 
विषय में उस समय के गवर्नर जनरछ और रणुजीतसिह में 
जो बातचीत हुई थी, उसका उल्लेख दम पीछे फर आए है । 
अँग्रेजों ने पजाबकेसरी रणजोत्सिद्द के राज्य मे से ऑग्रेजी 
सेना को निकाज्न ले ज्ञाने तक का प्रस्ताव नहीं किया था। 
सन्‌ १८२७ छी २७ वीं जून को अफगान राज्य पर अंग्रेजी सेना 
ने अपनी विजयपताका फहरा कर शादह्द सूजा छो गद्दी पर 
बिठछा दिया, पीछे फिर उत्पात न होने पावे, इसकी व्यवस्था 
के लिये वहाँ पाँच हजार सेना की व्यवस्था करके जब अप्रनेज्ी 
सेना छोटने लगी तब रणजीवसिंद इस छोक में नहीं थे। 
पआँग्रेजों ने पंजाब से अपनी सेना छे जाने का विचार किया। 
सिक्‍सख्रों के मन में इससे खटका हुआ। अंग्रेजों ने भ्रविष्य में 
उस्र राज्य से सेना न छे जाने का प्रण किया था; परतु शीघ्र 
ही फिर अफगान राज्य में अप्रेजी सेना छे जाने की आवश्य- 
कता आ पढ़ी । मेजर ब्राइफुड साहब के अधीन काडबुछ के 
शाह सुजा के परिवार फो लेकर, उसके अंधे भाई जमाशाद्द 
के साथ. अंग्रेजी सेना को काबुज्ञ जाने की आवश्यकता आ 
पढ़ी । त्राउइफुट साहब अपनी बढ़ो सेना सिक्ख राज्य से द्वी 
छे जाने कगे। छाद्दोर द्रबार ने प्राउधफुड साहब की सद्दायता 
के लिये सिकख सेना भेजो; पर त्राउफुड साहब फो सिकखों 
की यद्द चाल पसंद नहीं आई । उनको इसमें भो कुछ संदेह 


( शैफरे ) 


हुआ | उन्होंने सिकख सेना पर राबी नदी के मेदान मे आक्रमण 
किया ; पर इस पर सी सिक्‍खों ने उनको बिना किसी विध्त 
बाघा के पेशावर तक पहुँचा दिया। ब्राउफुड साहव सिकख्नों के 
विशेष विद्देषो प्रतीत होते थे | वहाँ की शांतिप्रिय सेना को देख कर 
उन्दोंमे अठक नदी का नावों का पुत्न तुड़धा दिया और सिख 
राज्य के अधीन जो अफगान थे उनको सिक्ख राष्य के विरुद्ध 
उसाड़ने की चेष्टा की। उन्होंने सिक्ख सिपाह्िियों को केद भी 
किया था , पर सिक्‍ख सेना के फ्रेंच सेनापति आविदेवज़् साहब 
ले ज्राउफुड साहब को सममा बुझा कर यह मामलछा तय किया। 
ऐसी और भो अनेक घटनाएँ हुई जिससे पाररपरिक संदेद्द बढ़ता 
दो गया। 
अफगान राज्य पर शाह सुजा को विठछा कर और विजय 
प्राप्त करने पर सी अंग्रेजों को अफगानिस्तान में जिस विपत्ति से 
सामना करना पढ़ा था, वह इतिद्वास के पाठकों से अविद्त 
नहीं है। दोस्त मुहम्मद खाँ के पुत्र भक्वर खाँ के विश्वासधात 
से वाढाहिसार में रहनेवाले अंग्रेज दूत सकनाटन साधव को 
हत्या हुई। अंग्रेज सेना के समस्त सेनिकों को घुरो तरह से मार 
डाज़्ा गया। अछगानों के क्रोध से, क्षियाँ, बच्चे तक नहों बच 
सके | फेवल एक डाक्टर यह्‌ दारुण संवाद सुनाने के लिये 
परसास्मा की कृपा से किसी तरह से बच निकला । अंप्रेज जाति 
अपने अपसान को सहन नहों कर सकतो है। चह्द विज्ञयों बोर 
की भाँति अपने अपमान का वदछा लिए बिना नहीों रहती दे । 
जब भारतवपे में अकबर खाँ के विश्वासघात से ऑप्रेजों के रक्त 
की नदी के बहने का समाचार पहुँचा, तव तो अप्रेज़ों के क्रोध 
का ठिकाना न रहा। अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना अफगानिस्तान 
| सेज कर अफगानों के रक्त से वर्दा की पृथ्वी को छाछ फरके 


( श्८४ ) 


खग्ग में अपने जातीय भाइयों की आत्मा को शरति प्रदान करने 
का विचार किया । इसके लिये अंग्रेजों ने सिक्ख सेना को 
सद्दायता चाद्दी। वहाँ प्िक्‍्खों की सेना का फ्रेंच सेनापति 
आविदेबल्ल अपनी अधीन सेना के अतिरिक्त, विशेष सेना नहीं 
दे सका। क्योंकि उसके लिये उसको सिक्‍ख दरबार की आज्ञा 
लेना जरूरी था। इसपर अंग्रेजों ने नाराज होकर ल्ाहोर दरबार 
फो ऐसी घुड़की दी थी मार्नों बह उनके अधीन था, पर 
छाह्दौर दरबार ने अग्नेरजों की माँगी हुई सेना से अधिक सेना 
भेज कर घुड़फी का उत्तर दिया। सिकख सेना को सद्दायत्ता से 
अग्रेज 'अफगान राज्य में पहुँचे और वहाँ उन्दोंने अपनी 
बिजयपताका फहराई ; पर वहाँ ना-समझ जनरल पोत्कफ की 
ना सममी से एक विचित्र घटना हुई। जब विजयों सेना बाजार 
आदि लूठने लगी तब जनरत् पोलक ने सिक्‍ख सेना को उस 
लूट की आज्ञा नहीं दी, जिसका प्रभाव सिक्‍्ख सेना पर बहुत 
बुरा पढ़ा । 

अफगान-ुद्ध के बाद, लाडे एलेनबरा ने सिक्‍खों के हृदय 
से विरोध भाष फो पहले दूर करना चाहा, पर सिकक्‍खों के हृदय 
में से पहला सविदवास दूर नहीं हुआ। अफगान-युद्ध से पूर्व 
और भी कई ऐसे कारण हुए, जिससे मद्राबडी सिक्‍ख अंग्रेजों 
की नीति से भयभीत दोने लगे। सन्‌ १८०६ में ईस्ट इंडिया 
कंपनी और सिक्‍्ख राज्य में यह संधि दो चुकी थी कि सिक्ख 
राब्य के आसपास के स्थान में अंग्रेज अपनी छावनी नहीं 
बनावेंगे ; पर अप्रेज़ों की ओर से यह संधि भग हुई। उन्हंनि 
छुधियाना, फिरोजपुर आदि कई स्थानों से, जो सिक्ख राज्य के 
निकट ही थे, छाव नयाँ बनाना शुरू कर दिया था। सन्‌ १८१८ 
में फिरोजपुर में केचल एक वर्ष के लिये छावनी बनाना 


( श्प४ ) 


निश्चय किया था; परंतु फिर वहाँ एर स्थायी छावनी बनाई 
गई, जिससे सिक्‍खों का अविश्वास बढ़ता द्वी गया। इतने में 
एक और ऐसी घटना हुई जिससे घाव पर नमक छिड़कने का 
काम हुआ | अंग्रेजों का प्रस्ताव था कि पंजावकेसरी रणजीवसिंह 
के पौनच्र की मृत्यु फे पम्मात्‌ पेशावर, काबुल के शाह सुजा को 
दे दिया जाय । ऐसी ही अनेक वातें “मर्ज बढ़ता गया, ज्यों- 
ज्यों दवा की” इस कहावत के अनुसार सिक्‍्खों के मन में 
आशंका उत्पन्न फरनेवाढी द्ोती गईं। सन्‌ १८४३ में मेजर 
प्राडफुट साहब ऐजेंट नियुक्त हुए। सिक्‍्ख छोग प्राडफुट साहब 
से प्रसन्न नहीं थे। त्राउइफुट साहब फो सिक्‍खों से स्वभावतः ही 
विह्षघ था। उन्होंने कटकपुरा में कुछ सिक्‍ख धघुढ़सवारों पर 
आक्रमण करने की आज्ञा दे दी ; तिस पर भी सिक्‍्ख शांत रहे । 
इस बीच में सतऊज नदी पर अग्रमज्नों का नावों का पुल बनाने 
का प्रयत्न करता और बंबई से पुल की नावें आना आदि भी' 
'सिक्‍खों को खटका। और भी कई ऐसी घटनाएँ हुईं ; परतु 
उनमें से सिक्ख द्रबार के अधीन, मुलतान के दीवान मूछराज 
का अग्रेजों से सिक्ख दरबार के विरुद्ध सद्दायता पाने के लिये, 
पत्र, भेजना मुख्य था। दीवान मृछराज ने लाहौर द्रघार को 
आज्ञा उल्लघन की थो, इस पर छाद्टीर दरबार ने मूज़्राज छी 
बुद्धि ठिकाने पर छाने के लिये उस पर आक्रमण करने को सेना 
भेजना उचित समस्मा था। दीवान मूछराज ने इस आक्रमण 
के मुकाबिले के लिये अंग्रेजों से सद्दायता माँगी, और अदूरदर्शो 
आडफुट से सहायता देना स्वीकार किया जिससे सिक्‍्ख और 
भो चिढ़ गए । 

इस समय सिक्‍्खों में कुछ ज्ञोग अंग्र जी पढ़ चुके थे । उनमें 
से कुछ क्षोग अंग्र जी समाचार-पत्र भो पढ़ा करते थे। उस 


( १८६ ) 


समय के अंग्र जो समाचार-पत्नों ने भी भावी सिक्‍्ख युद्धाग्नि में 
घृत डाज़ने फा काम किया; क्योंकि प्राय: अंप्रजी के अनेक 
अखबारों के प्रति अक मे रगीन इवारतों में प्रकट किया ज्ञाता 
था कि सिक्‍्ख युद्ध अवश्यम्भावी है, जिससे साधारण सिक्खों 
तक में उत्तेजना फैलने क्ञगी थी । 
ये सब छोटी मोटी घटनाएँ तो द्वो द्दी रही थों, पर पाठक 
पूच॑ परिच्छेदों में पढ़ चुके हैँ कि सिक्‍ख साम्राष्य की भीतरी 
दशा भी अच्छी नहों थी। उस समय पंजाब में लका के 
विभीषण, कन्नौज के जयचद ओर सु्शिदाबाद के नाशकारो 
संठ अभमीचंद की कमी नहीं थी। सिकख सरदारों ने गुरु 
गोविंद्सिह् के मंत्र से दीक्षित और पंजाबकेसरी रणजीतसिद्द की 
रणपारदर्शी नीति से परिचालित सिक्‍्ख सेना को अंग्रज़ों के 
विरुद्ध उभाड़ने में कसर नहीं फो। वीरधाहिनों सिक्ख सेना 
अपने देशद्रोह्दी, सरदारों के कथन को प्रथम टाक्षती रही। 
वह पहले अपने उन सरदारों की वातों में नहीं आई; परंतु 
अत में मात्भूमि का शुद्ध निम्मछ प्रेम, स्वर्ग से बढ़ कर भो 
जनन्‍्मभमसि का अतुलनीय गौरव, सच से बढ़ कर स्थाधीनता ने 
सिक्‍ख सेना का खून उवाल दी तो दिया । उन सरदारों के साया 
जाल में सिक्‍्ख सेना फेस गई । उनके मन्न से सिक्‍्ख सेना मुग्ध 
हो गई । उनके बार बार “जननी जन्मममिश्न स्वर्गादपि , 
गरीयसी” कथन ने सिक्‍्ख वीरों के हृदय पर असमोघ बा्णों का 
काम किया। वोरघाहिनी सिक्‍्ख सेना, कुछ आगा पोछा न सोच 
कर देश प्रेस मे मत्त होकर मिटिश सेना से भिड़ने को तैय्यार 
हो गई। देशसंगछ की कासना ने सिक्ख सेना को भविष्य के 
भत्ते घुरे विचार से ज्ञानशन्य कर दिया । समस्त्तेत्र में 
झत्यु को प्राणप्यारो पत्नो के समान आडिगन करनेवाले - 


( १८७ ) 


सिकज चोरों ने मादुभूमि की रक्षा के लिये अपने हृदय का रक्त 
बहाने को भीष्म प्रत्तिज्ञा की | हाय । वे यह नहों ससझ सके 
कि जिस तरद्द से वहेलिए के संगीत की सघुर ध्वनि वेचारे 
निर्वाध हिरन की प्राणलेचा होती है, बेसे हो सिक्ख सरदारों 
का “जननी जन्मभूमिश्व स्वगोौदपि गरीयसी” यह अमोघ चाण 
सिक्‍ख साम्राज्य के लिये काठ उपस्थित कर देगा। उन्हें क्‍या 
सालूम था कि जिस अनंत बुद्धिधठ और अपूर्व झुजबरू से 
नरकेसरी रणुजीतसिंदद ने जो विशाल सिक्ख साम्राज्य स्थापित 
किया है, उसको सटियामेट करने के किये फवि के इस 
कथनानुसार-- 

“जस कुत्त तलि अपमान सहि, घन द्विंत चरबस प्ोय । 

जिन वेच्यो निज प्राव तन, सबे सकत करि सोय ॥? 

ऐसे सिक्ख सरदार उत्पन्न द्वो गए हैं,जो सिक्‍खों की 
प्यारी रवाधीनता को चाँदी के ज्ञोम से बेच रहे हैं । 


( श८६ ) 


समय के अंग्रेजी समाचार-पत्रों ने भी भाषी सिक्‍्ख युद्धाग्नि में 
घृत डाज़ने का काम किया; क्योंकि प्राय: अंप्रजी के अनेक 

अखबारों के प्रति अंक मे रंगीन इबारतों में प्रकट किया जाता: 
था कि सिक्‍्ख युद्ध अधश्यम्भावी है, जिससे साधारण सिकखों 
तक में उत्तेजना फैलने कगी थी । 

ये सब छोटी मोटी घटनाएँ तो द्वोद्दी रद्दी थों, पर पाठक 

पू्त परिच्छेदों में पढ़ चुके हैँ कि सिक्‍्ख साम्राष्य की भीतरी 

दशा भी अच्छी नहों थी। उस समय पंजाब में लंका के 

विभीषण, कन्नौज के जयचद और सुशिदावाद के नाशकारो 

संठ अमीचद्‌ की कमो नहीं थी। सिकख सरदारों ने गुरु 

गोविंदसिद्द के मंत्र से दीक्षित और पंजाबकेसरी रणजीवसिंद को 

रणपारदर्शी नीति से परिचालित सिक्‍्ख सेना को अंग्रेजों के 

विरुद्ध उमाढड़ने में कसर नहीं फो। वोरबाहिनो सिक्‍्ख सेना 

अपने देशद्रोह्दी, सरदारों के कथन को प्रथम टाक्षती रहद्दी। 

बह पहले अपने उन सरदारों की बातों में नहीं आई; परंतु 

अत में माठ्मूमि का शुद्ध निम्मछ प्रेम, सर्वे से बढ़ कर भो 

जन्मभूमि का 'अतुलनीय गौरव, खब से बढ़ कर स्वाघधीनता ने 

सिक्‍ख सेना का खून उचाछ द्वी तो दिया । उन सरदारों के माया 

जाछ में सिक्स सेना फेस गईं। उनके मत्न से सिक्ख सेना मुग्ध 
हो गई । -उनके बार बार “जननी जन्समुसिम्य स्वगोदषि , 
गरीयसी” कथन ने सिक्‍्ख वबीरों के हृदय पर अमोघ बाणों का 

काम किया। वोरवाहिनी सिक्स सेना, कुछ आगा पोछा न सोच 

कर देश प्रेम मे मत्त होकर ब्रिटिश सेना से मिढ़ने को तेय्यार 

हो गई । देशमगछ की फामना ने सिक्ख सेना को भविष्य के 

भत्ते छुरे विचार से ज्ञानशूल्य कर दिया । समरत्तेत्र में 

सत्यु को प्राणप्यारो पत्नों के समान आलछिगन करनेवाछे- 


( (८७ ) 


सिक्‍ख वोरों ने माठ्भूमि की रक्षा के लिये अपने हृदय फा रत 
बहाने की भीष्म प्रतिज्ञा की । द्वाय ! वे यह नहीं समझ सके 
कि जिस तरह से घद्देलिएण के संगीत की मधुर ध्वनि वेचारे 
निर्वोध हिरन की प्राणलेवा होती है, वेसे ही सिक्ख खरदारों 
का “जननी जन्मभूमिश्न स्वगौदपि गरीयसी” यह अमोघ बाण 
सिक्‍्ख साम्राज्य के लिये काठ उपस्थित फर देगा। उन्हें क्‍या 
सालूम था कि जिस अनंत चुद्धिवल और अपूर्व भ्रुजचल से 
नरकेसरी रणजीतसिंह ने जो विशाल सिक्ख साम्राज्य स्थापित 
किया है, उसको मटियामेट करने के किये फवि के इस 
कथनानुसार-- 

“जस कुल तजि अपमान सहि, घन द्वित बरबस द्ोय । 

जिन वेच्यो निज प्राव तन, सबे सकफत करि सोय ॥! 

ऐसे सिक्‍्ख सरदार उत्पन्न हो गए हैं, जो सिक्‍खों की 
प्यारी स्वाधोनता फो चाँदी के क्ोम से वेच रहे हें । 


( १८६ ) 


समय के झअंग्र जी समाचार-पत्रों ने भी भावी सिक्‍्ख युद्धाग्नि में 
घृत डाकने का काम किया; क्‍योंकि प्रायः अंप्रजी के अनेक 
अखबारों के प्रति अंक मे रगीन इबारतों में प्रकट किया ज्ञाता 
था कि सिक्ख युद्ध अवश्यम्भावी है, जिससे साधारण सिक्‍खों 
तक भें उत्तोजना फैलने क्षगी थी । 

ये सब छोटी मोटी घटनाएँ तो हो ही रही थों, पर पाठक 
पूर्व परिच्छेदों में पढ़ चुके हैँ कि सिक्ख साम्राष्य की भीतरी 
दशा भी अच्छी नहों थी। उस समय पंजाब में लंका के 
विभीषण, फन्नौज के जयचद ओर मुर्शिदाबाद के नाशकारी 
संठ अमीचद की कमो नहीं थी। सिकख सरदारों ने शुरु 
गोविंद्सिदद के मंत्र से दीक्षित और पंजाबकेसरी रणजीतसिदध् की 
रणपारदर्शी नीति से परिचात्षित सिक्ख सेना को अंग्रेजों के 
विरुद्ध उभाड़ने में कसर नहीं को। वीरवाधिनों सिक्ख सेना 
अपने देशद्रोही, सरदारों के कथन को प्रथम टाक़ती रही। 
चद्द पहछे अपने उन सरदारों की बार्तों में नहीं आई; परंतु 
खत में माठ्मूमि का शुद्ध निम्मेछ प्रेम, रपंगे से बढ़ कर भो 
जन्मभमि का अतुछझ्नीय गोरव, सब से बढ़ कर स्वाधीनता ने 
सिक्ख सेना का खुन उबाल ही तो दिया। उन सरदारों के साया 
जाल में सिक्‍ख सेना फंस गई | उनके मन्न से सिक्ख सेना मुग्ध 
हो गई । -उनके बार बार “जननी जन्मभमिश्चथ स्वर्गादपि , 
गरीयसी” कथन ने सिक्‍्ख वीरों के छ्ूदय पर अमोघ बारणों का 
काम किया। वोरवाहिनी सिक्‍्ख सेना, फुछ आगा पोछा न सोच 
कर देश प्रेम में मत्त होकर प्रिटिश सेना से भिड़ने को तैय्यार 
हो गई । देशसमगढ की कामना ने सिक्ख सेना को भविष्य के 
भत्ते बुरे विचार से ज्ञानशन्य कर दिया । समर्तेत्र में 
सत्यु को प्राणप्यारो पत्नों के समान आहलिंगन करनेवाले- 


( (८७ ) 


सिक्‍्ख वोरों ने साठ्भूसि की रक्षा के लिये अपने हृदय का रक्तः 
बहाने को भीष्म प्रतिज्ञा की । हाय ! वे यह नहों समझ सके 
कि जिस तरह से वहेलिए के संगीत की मधुर ध्वनि बेचारे 
निर्वेध हिरन की प्राणलेवा होती है, वेसे हो सिक्ख सरदारों 
का “जननी जन्मभूमिश्वथ स्वगोद॒पि गरीयसी” यह असोघ बाण 
सिक्‍ख साम्राज्य के ढिये काठ उपस्थित कर देगा। उन्हें क्‍या 
सालूम था कि जिस अनंत बुद्धिलल ओर अपूर्व सुजबल से 
नरकेसरी रणजीवसिद्द ने जो विशाल सिक्‍्ख साम्राज्य स्थापित 
किया है, उसको सठियासेड करने के ज्िये कवि के इस 
कथनानुसार-- 

“जस कुल तजि अपमान सहि, धन छिंव बरवस होय 

जिन वेच्यों निज प्रान तन, सबै सकत करि सोय 0? 

ऐसे सिक्ख सरदार उत्पन्न दो गए हैं,जो सिक्‍खों फी 
प्यारी र्वाधीनता को चाँदी के क्ञोभ से चेच रहे हैं । 


( (८६ ) 


समय के अंग्र जो समाचार-पत्रों ने भी भावी सिक्‍्ख युद्धाग्नि में 
घृत डाज़ने छा काम किया, क्योंकि प्राय: अंग्रेजी के अनेक 
अखबारों के प्रति अक भें रगीन इबारतों में प्रकट किया जाता 
था कि सिख युद्ध अवश्यम्भावी है, जिससे साधारण सिक्‍्खों 
तक मे उत्तेजना फैलने क्ञ़गी थी । 

ये सब छोटी मोटी घटनाएँ तो दो द्वी रही थों, पर पाठक 
पूरे परिच्छेदों में पढ़ चुके हैं कि सिक्‍ख साम्राज्य की मीतरी 
दशा भी अच्छी नहों थी। उस समय पंजाब में लका के 
विभीषण, फन्नौज के जयचद ओर सुशिदावाद के नाशकारी 
सेठ अमीचद की कसो नहीं थी। सिक्ख सरदारों ने शुरू 
भोविद्सिह के मंत्र से दीक्षित और पंजाबकेसरी रणजीतसिद्द की 
रणपारदर्शी नीति से परिचाल्ित सिक्‍्ख सेना को अंग्रेजों के 
विरुद्ध उभाड़ने में फसर नहीं को। वीरबाहिनो सिक्‍्ख सेना 
अपने देशद्रोह्दी, सरदारों के कथन फो प्रथम टालती रही। 
वह पहले अपने उन सरदारों की बातों में नहीं आई; परंतु 
अत में मात्भूमि का शुद्ध निम्मेछ प्रेम, स्वर्ग से बढ़ कर भो 
जन्मभूसि का अतुझनीय गौरव, सब से बढ़ कर स्वाघीनता ने 
सिक्‍ख सेना का खून उबाल द्वी तो दिया। उन सरदारों के माया 
जाल में सिकख सेना फंस गई । उनके मन्न से सिक्ख सेना मुग्ध 
हो गई । -उनके बार बार “जननी जन्मभूमिश्र स्वर्गादपि , 
ग़रीयसी” कथन ने सिक्‍ख वीरों के हृदय पर अमोघ बाणों का 
काम किया | वोरवादिनी सिक्‍ख सेना, कुछ आगा पोछा न सोच 
कर देश प्रेम में मत्त होकर ब्रिटिश सेना से सिद्धने को वैय्यार 
हो गई। देशसगछ की कासना ने सिक्ख सेना को भविष्य के 
भत्ते बुरे विचार से ज्ञानशूल्य फर दिया । समरत्तेत्र में 
झत्यु फो प्राणप्यारो पत्नो के समान आलछिगन करनेवाले 


( (९८७ ) 


सिक्‍्ख वोरों ने साह्भूसि की रक्षा के लिये अपने हृदय फा रक्त 
बहाने की भीष्म प्रतिज्ञा की । द्वाय ! वे यह नहों समझ सके 
कि जिस तरह से बहेलिए के संगीत की मघुर ध्वनि वेचारे 
निर्वेध दविरन को प्राणलेवा छोती है, वेसे हो सिक्ख सरदारों 
का “जननी जन्मभूमिश्व स्वगोदपि गरीयसी” यह असोध चाण 
सिक्‍्ख साम्राज्य के लिये काछ उपस्थित कर देगा। रन्हें क्‍या 
मालस था कि जिस अनंत बुद्धिक ओर 'अपूर्च झुजबछ से 
नरकेसरी रणजीतसिद ने जो विशाल सिक्ख साम्राज्य स्थापित 
किया है, उसको मटियामेट करने के किये कवि के इस 
कथनातुसार-- 

“जस कुज्ञ तजि अपमान सहि, घत हित बरवस होय । 

जिन वेच्यो निज प्राभ तन, सबे सकत करि सोय ॥? 

ऐसे सिक्ख सरदार उत्पन्न हो गए हैं,जो सिक्‍खों की 
प्यारी स्वाधोनता को चाँदी के लोभ से वेच रहे हैं । 


(. रपण ) 


(७) रणचंडी का नृत्य 

८गरजि गरजि गंभीर रव, वरसि बरसि मधुधार। 

शप्तु नगर गज भेरिदें घन जिमि विविध पहार ॥ 

जिन तो पे विश्वम करि सौंप्यों सब घन घाम। 

ताहि मारि दुख दे सबन साँचो किय निज्ञ नाम? ॥ 

--भारतेंदु हरिश्िदर । 
सन्‌ १८४४ के १८ वीं दिखंबर का दिल इतिहास से सदेव 
स्मरणीय रहेगा। उस दिन गुरु गोविंदपसिंह के संत्र से दीक्षित 
और पज्ञाबकेघरी रणजीतसिंद्य की रणनीति से परिचादित 
सिक्ख सेना “सत्य श्रो अकाल” “बाह गुरुजी का खाछसा? 
और “वाह श्री गुरुजी की फतह” का सिंहनाद करतो हुई 
मुदकी के सैदान में अपनी सातठ्भूमि की रक्षा के छिये एकत्र 
हुई ! उस दिन मुदकी के संदान में जो दृश्य देखा गया था, 
वह कभी सझुलाया नहीं जा सकता। वीरवादिनी दृटिश सेना 
के मुकाबिले मे खालसा सेना अपने गंभीर गजल से धार्रों 
दिशाओं को कंपायमान कर रही थी । 

प्रायः सभी इचिहासकेखककों ने अग्न॑जों से युद्ध करने तथा 
संघि भंग का कलेंक सिक्खों के मत्ये मढ़ा दै। हम सिक्‍खों के 
हृदय से कुछ सदे.्ठजनक भार्वों के उत्पन्न होने का फारण 
इससे पहले परिच्छेद में लिख चुके हैँ। जो छुछ द्वो हम भी 
अनेक इतिदास लेखकों के इस कथन से सहसत होते हुए यह 
कह्दे बिना नहों रद्द सकते हैं कि चाहे सिक्ख इस युद्ध में दोषों 
हों अथवा निर्दोषी, परंतु इस युद्ध के समय उनके हृदय में 
एक अपूर्व उत्साह था। प्रत्येक खिक्ख अपनो माठ्भूमि की 


( ९८६ 2) 


रक्षा के निमित्त, अपने सान अपसान की परवाह न करता 
हुआ युद्ध के छोटे से छोटे कार्मों से लेकर बढ़े बढ़े, काम स्वयं 
अपने द्वाथों से करता था । उस समय युद्ध के निमित्त सिक्ख 
छोग अनेक कठोर कष्टों को फूर्लों को माला के समान घारण 
किए हुए थे। घोढ़ों के बदले स्वयं द्वी तोपें खींचते थे। 
कुलियों के बदले गाड़ियों पर स्वयं ही रसद्‌ छादते थे, नावों 
पर से स्वयं रसद आदि चउतरवाते और लद्वाते थे। इस युद्ध 
के समय प्रत्येक सिक्ख संतान भगवान्‌ श्रोकृष्णचद्र के इस 
वाक्य को 'हतो वा प्राप््यसि रवर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे मदोम 
अपने हृदय मे घारण किए हुए थी; पर द्वाय ! उस समय 
सिकक्‍ख इस वात से अनभिज्ञ थे कि उन्हों के विश्वासघात 
सरदार लालसिह और तेजसिदद उत्तकी खवगे सम्रान स्वाघी- 
सता को मटि्यामेट करने के लिए उतारू हो रहे हैं। १७ वीं 
नवंचर सन्‌ १८४४ को युद्ध फो घोषणा प्रचारित हुई थी। 
११ वो दिसंवर को सिकख सेना सतछज के इस पार उतर 
आई और उसने अंग्रेजों को अपने आगमन की सूचना ५६ वीं 
द्संवर को दी । अंग्रेज भी इस युद्ध की ओर से गाफिल न 
थे, उन्होंने पहले से ही विपुछ आयोजन और सेन्‍्यसंग्रह कर 
रखा था, और अम्रेज़ों के समहारथी ड्यूक प्षाफ वेलिंगटन भी 
इस युद्ध में योग देने के लिये पघारे थे । उ्यूक आफ वेलिंगटन 
के ग्रह अच्छे थे। भाग्यदेवता उनसे वाटरलू के युद्ध मे महावत्षी 
तेपोलियन बोलापार्ट के मुकाबले में प्रसन्न हो चुका था। 
इसी से चारों ओर उन्नको ख्याति हो रही थी। भारतीय सेना 
के प्रधाव सेनापति गफ साहब ने इस युद्ध का भार हयू क आफ 
चेज्निंगटन पर सोंपा | कि 

र८ वीं दिसंबर सन्‌ १८४५ उपस्थित दो गई ! रणचंडो का 


( १६० ) 


सृत्य आरंभ हुआ। दोनों ओर से तोपों की भीम-गजनाएँ दोने 
क्ञगीं । नहीं, जानते कि इस युद्ध से पद्ल्ते सन्‌ १८०३ में भरतपुर 
दुगे को घेरने के अतिरिक्त और भी किसी युद्ध में अंग्रेजों को 
ऐसे विकट संकट का सासना करना पढ़ा या नहों जेसा इस 
युद्ध मे फरना पढ़ा था। परंतु भगवान्‌ को अंग्रेजों की प्रतिष्ठा 
रखनो मंजूर थी, नहीं तो क्यों, जातिविद्देषी विश्वासघाती 
लाज्षसिंह ने अंग्रज एजेंट निकोलसन को लिख भेजता--“आप 
को मालूस हो कि मैं अंग्रेजों का मित्र हूँ, अब मुमे; क्या करना 
पाहिए” । मिकोलसन साहब ने छिख भेजा क्ि--“जवब तक 
आप अंग्रेजों के मित्र बने हैँ, तव तक फिरोजपुर पर हमला न 
कीजिए, और जेसे बने, अपनी सेना फो गवर्नेर-जनरछ के 
सामने ले जाइए ।” देशद्रोह्दी छालसिंद्द ने अंग्रेज ऐजेंट निको- 
छसन की आज्ञा को क्रोतदास के समान स्वीकार फिया; नहीं 
तो मुदकी के मैदान भे सिक्‍्खों का भाग्य पत्षटा क्‍यों खाता 
सिक्‍ख सेना फिरोजपुर पर आक्रमण करना चाद्वती थी, 
जहाँ-केवछ आठ हजार अंग्रेजो सेना थी। लाछसिह ने केबल 
सामयिक शब्दों में सिक्खों के इस अनुरोध को दाल दिया। 
उसने बड़े उत्तेजक शब्दों में सिक्खेख सेना को संबोधन किया 
कि “भें अंग्रेजों के प्रधान सेनापति के सिवाय और किसी से 
लड़ना अपनी वेइज्नती सममता हूँ? । सरज्ष हृदय सिक्ख सेना 
अपने सेनापति के इस कपद को समझ न सकी | वह्द उसके 
मन्न के वशीमूत दो कर, जिधर उसने खदेड़ा उघर ही जाने 
छगी । इसके आगे इस युद्ध में जो कुछ हुआ वह्द पाठकों को 
थोड़े दी शब्दों में सुनाना है। अम्रज छोग अफगान युद्ध में 
सिक्‍्खों फो धीरता का परिचय पा जाने पर सी अपने पराक्रम 
के फारण फूछे अग नहीं समाते थे, और वे सममते ये कि 
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चों ही सिक्खों को सार भगादेंगे, पर सिक्खों की बोरता देख 
कर उनको शुरवीरता का सशा उतर गया। अनेक अंग्रेज योद्धा 
गजर सूज्ञी की माँति कटने छगे। सेनापति छात्षसिंद अपनी 
सीच बृत्ति का ऐसे समय में भी परिचय दिए बिना न रहा। 
ऐसे समय में भी उससे सेनापति का कत्तेज्य करे परित्याग 
कर दिया; परंतु तब भी विश्वासघातों सेनापति के अघीतच 
सिख सेना ने ऐसो वीरता प्रकट की कि अंग्र जी सेना घबरा- 
हट के कारण आपस में अपनी सेना के लोगों पर गोली चलाने 
ज्गी । सेनापति न होने पर सिक्ख सेना कब तक ठद्दरती ? अंत 
में सिक्ख सेना पीछे मुड़ने छगी । पीछे मुढ़तो हुई सिक्‍्ख सेना 
ढाई कोस तह अपनी प्रचंड दौरता का परिचय देती रही । 

इस युद्ध मे अग्नेज़ों की ओर के ८७छर मनुष्य मारे गए, 
परंतु इतने आद्मियों की वज्नि चढ़ा कर सिक्‍्खों की १७ तोपें 
अंप्र जो के हाथ छगीं। प्रसिद्ध अग्रज वीर सर रावटे सेल और 
सेनाध्यक्ष फेसकिल इस युद्ध में भूत्ततछशायी हुए ।, 

इसके याद फिर युद्ध ठना । २१ वीं दिसंवर को सुदकी से 
चलन कर प्रधान सेचापत्ति गफ्त साहब ने अपनी सेना भी उस 
सेना में सछाई। यह संपूर्ण अंग्र जी सेना १८ हजार हो गई। 
६५ तोपों सहित यह सेना फिरो शहर पर आक्रमण करने 
चली | उस समय भारतवर्ष के गवनर जनरल, हमारे सूतपूर्व 
बढ़े छाट छार्ड द्वार्डिज के पूर्वण सर हेनरो हार्डिज साहब थे। 
उन्होंने अंग्रेजी सेना को उत्साहित फरने के लिये, प्रधान सेना- 
पति गछ के अघीन सेना फे एक दर का सेचाध्यक्ष होना 
स्वीकार किया । 

फिरो शहर मुदको और फोरोजपुर से पाँच फोस फी दूरी 
पर है| मुदकी युद्ध के वाद फिरो शहर में स्रीषण संग्राम 
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छुआ | सिक्‍्खों ने बढ़ी कठिन व्यूह रचना की। उस व्यूह को 
भेदना अंग्रेजी सेना को कठिन द्वो गया। फिसे शहर में रात्रि 
को भी युद्ध द्वोता रद्द । अंग्र जी सेना को शत्रुओं के आक्रमण 
रोकने में बड़ी कठिनाइयाँ मेज्ञरी पढ़ीं। अगप्रजी सेना के 
व्यूह का एक भाग टूट गया। छाड हार्डिज फो अग्र जी सेना 
की ऐसी दुर्दशा सहन नहीं हुई। वे भूख प्यास की कुछ भो 
परवाह न करते हुए, सामान्य सैनिक की भाँति सेना के भ्रत्येक 
भाग में भ्रमण करफे, अग्रमजी सेना को उत्साहित करने करों । 
पर हाय ! इस थुद्ध में भो चाँदी, सोने फी जगमगाहवक्‍ट में 
अपनी स्वाधीनता खोनेवाले विश्वासघातक और देशद्रोही 
खिबख सेनापतियों ने अपनी नीचता का परिचय देने में कुछ 
कसर नहीं रखी, जिससे सिक्‍ख सेना का भाग्य पलट गया। 
विजयलक्ष्मी ने झेंग्रजी सेना को वरसाठ पहनाई। अग्ने्जो 
को संपूर्ण सेना का सातवाँ माग इस युद्ध में कट गया, जिससे 
अंग्रेजों को यह विजय बड़ी महँगी पढ़ी । जो हो इस युद्ध से 
सिक्‍्खों की ७० तोपें और कुछ प्रदेश अंग्रेजों के द्यथ छगे। 
इस सिक्ख युद्ध का इतिद्दा्सों में जो वर्णन मित्षता है, उसको 
पढ़ फर बिना किसो संकोच फे कद्दना पढ़ता है कि उस समय 
सिक्‍्खों फा भाग्य-विधाता द्टी सिक्‍खों स रूठ गया था और 
नहीं तो सिक्‍खों ने इस युद्ध में अपूर्वे वीरता, अद॒स्य उत्साह, 
अटत घैय्य और अलौकिक साहस का परिचय दिया था । 
यदि सिक्‍खों का भाग्य-विधाता, सिक्‍खों से न रूठा द्वोता तो क्यों 
सबके सब सिकख सेनापति विश्वासघात के दास बनते | पाठक 
यह न समझें कि केवल ज्ञारसिंदू और तेजसिंद दो ही सेनापति 
देशद्रोही और विश्वासघाती थे ; नहीं रणजोरसिह, जम्सू 
के राजा गुलाबसिद्ठ आदि सभी सेनापतियों ने लालसिद्द 
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और तेजसिंद के पदचिह्ों का अनुसरण किया था, जिसके कारण 
पंजाब का साग्य पलट गया। 

इस युद्ध के घाद सिक्‍खों ने अलीवाक के रणक्षेत्र में अपने 
भाग्य की परीक्षा फी, परंतु इस युद्ध में भी अपार धीरता 
प्रकट करने पर भी सिक्‍्खों की अपरिसित हानि हुई। तिस 
पर भी सिक्ख हताश नहीं हुए। पंजाव को स्वाघीनवा 
अक्षुएण रखने का विचार सिक्‍खों के हृदय से मिटा नहीं। 
थोड़े ही दिन पीछे फिर इतिद्यासप्रसिद्ध खोबराँव का युद्ध 
हुआ । पर सिक्‍्खों को क्या खबर थी कि वे अपने शज्रुओओं से 
ले क़्ड़ कर अपने भाग्य से छद॒ रहे हैं। वेचारे सीभे सादे 
सिक्‍ख 'योद्धाओं को क्या खबर थी कि इस युद्ध में भी उनका 
भाग्य विश्वासधात के कठोर ज्ञाज् मे फंस चुफा है। दैव दी 
उनके प्रतिकूल है। उनके रक्षक दी उनके भक्षक बने हुए हैं। 
युद्ध के जिस परिणाम के छिये पहले से दाँव पेंच क्षणाए गए 
थे, वे पूरे हुए। विश्वासधाती सेलापतियों के कारण, सोवरॉव 
युद्ध के कारण पहले से दी जिस भयंकर परिणाम की आशंका 
थी, बह्दी भयंकर परिणास हुआ । इस युद्ध सें सिक्खों के 
भाग्य देवता यहाँ तक रूठे हुए थे कि जब सिक्‍्ख्र सेना रणु- 
क्षेत्र से हटने लगी, तच सत्ततज नदी का पुत्ष दृट गया। उस 
समय सतत्ञज छवालव मरी हुई थी। शज्नुर्ओो फो गोलियों के 
सामने सत्तलल की पार करना फकठित था। सिद्ख्तों ने सत- 
छज को सैर कर पार फरने की अपेक्षा रणतक्तेन्र में प्राण विसर्जन 
फरना अच्छा समझा। शत्रुओं फी अप्रिवषों को कुछ भी 
परवाह न करके वे अठल पर्वत के समान रणत्षेत्र में डट गए। 
अंग्रेजो सेना सी अपार अग्निवषों फरने क़्गी। वीर. अंप्रेज 
सिक्‍्खों को इस झटल्त प्रतिज्ञा को देख फर कि रणक्षेन्न में शत्नु 
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से दया मिक्षा फो प्राथेना फरने से मर जाना छाख दरजे 
अच्छा है, चकित स्वंभित हो गए। जिस वरद् से मद्दावीर 
फ्रेंच सम्राट नेपोलियन घोनापाट के सेनापति ने रूसी सेना 
के घिराव में आ कर फट्दा कि फ़्रेंच सेनापति हथियार रख 
कर, शत्र॒ के हाथ में आत्म-समपेण करने की अपेक्षा मरना 
जानता है, वैसे ही सिक्ख वीरों ने सतत्षज फे पुछ हटने पर 
अपने प्राणों फी रक्षा के त्िये प्राथंना न करके, रणक्तेत्र में 
मद्दानिद्रा की गोद में सदेव के लिये विश्राम करवा उचित 
समझा | 

झनेक इतिद्दास-लेखक सतलज के पुछ हटने का कल्ंक मी 
देशद्रोही सेनापतियों के सत्ये मढ़े विना नहों रहे हैँ । 

इस युद्ध में एक बार नहीं अनेक वार सिक्‍्खों ने अपनो 
स्वाभाविक वीरता का परिचय दिया था। सच्चा बीर यही है 
जिसकी वीरता पर उसके अतुछठनीय खाहुस फी श्र भी 
मुक्तकठ से प्रशंसा फरते द्वों। सिक्‍्खों के विपक्षी अग्रज 
इतिहासकारों ने भो स्ोवर्राव के युद्ध में सिक्‍्खों को वीरता 
की, उनके अद्सनीय पराक्रम की सहस्र मुख से प्रशंसा की है। 
इस युद्ध में भो सिक्खों ने अंप्रजों को अनेक वार पीछे खदेड़ 
दिया था। वीरवाहिनी बृटिश सेना को कई घार विकट संकट 
का सामना फरना पढ़ा था, पर इतने पर भी सिर्क्खों की 
सीरता कुछ फाम न आई । सिक्खों का भाग्य-विघाता सिकओओों 
से रूठा हुआ था। सिक्‍्ख सेनापतिगण ज्ञानशुन्य हो रहे यथे। 
देशद्रोद्दी, जातिविद्ेधष और विश्वासघात सिक्‍्ख सेनापतियों के 
सग परछाँई के समान चिपदे हुए थे, तव मा विजयछक््मी 
उनसे कैसे प्रसन्न होती ? अतएव सोयराँव के युद्ध में भी 
विजयी वीर सिक्खों के भाग्य में पराजय शब्द द्वी छिखा हुआ 
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था। कई इतिदासक्षेंखक दिखते हैं फि लछालसिंद ने सोयराव 
युद्ध में सिक्खों के पढ़ाव का आदि से अंत तक का पूरा इर्चांत 
अंग्रेतों फो छिख सेजा था | फिर लाबइसिंह भझौर तवेजसिंह 
दो नहीं, प्रायः सभी सुखिया पञ्माव की स्वाघीनता के मिटाने 
की चेष्टा कर रहे थे। तव मजा विजयलक्ष्मी सिकखों से कैसे 
प्रसन्न होती । विधि का विधान जाना नहीं जाता है। परमात्मा 
को यह मंजूर नहीं था कि सिक्‍ख छोग अभी और कुछ दिन 
तक स्वाघीवता का उपसोग करें। सिक्‍ख्तों में अनंत भुन्नचछ 
होने पर भी सोषराँव के युद्ध में रवाघोंनता देवी उनसे प्रसन्न 
नहीं हुई। महाराज रणज्ञीतसिंतद के साथ ही खाय पंजोच की 
स्वतंत्रता देवी षिदा हो चछी थो। सोवराँव के युद्ध में उसने 
सिर्क्खों के साम्राज्य के क्षय होने की पूरी चेतावनी दे दी। 
उस चेतावनी के कारण दो भद्सुत शक्तिशाली सिक्‍्ख अशक्त 
हो गए। सोधराँव छे युद्ध के शोचनीय परिणाम को पैख कर 
भाग्य के भरोसे न रहनेवाले वीर सिक्खगण सोचने छगे कि 
मनुष्य से परे एक और सी शक्ति है, उसी शक्ति ने दहसारी शक्ति 
इरण फर छी है। 
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विश्वसघातके ! तेरे लिए इस संसार में कुछ भी अस- 
भव नहीं है। तू असभव को भी संभव कर देती है । तेरी 
माया जानी नहीं जाती । विभीषण बन के तैने सुवर्णपुरी लंका 
का विनाश किया । जयचंद घन कर तूने स्वरगंतुल्य भारतमाता 
के पैरों में परावीनता को बेड़ी डल्वायी। भुरा बन के तूने 
मदहाबली नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट देलना पहुँचाया। एक 
पापी शिष्य के रूप मे तूने प्रभु ईसामसीह को फ्राँसी दिछवाई । 
एक पापी खेवक के रूप में तूने गुरु गोविंद्सिध्ट के पुत्रों को 
उनके शत्रुओं के द्वाथ खौंपा। एक पापी मित्र के रूप में तूने 
स्काटलेंड के मह्दाबडी विज्ञियम वालेस फो उप्चके शत्रु के हाथ 
मे पकड़वाया, तेजसिंदद, गुलाबसिद्द, त्ाक्षसिद्द आदि सेनापतियों 
ओर मुखियों के रूप में तेने स्िक्खों की वीरता पर कल्षकफ क्ग- 
वाया, पजाब की स्वाधीनता दरण कराई । इसलिये कहते हैँ कि 
तेरी माया जानी नहीं जाती । 

सोबराँव युद्ध मे घिक्खों के आठ हजार वीर अपनी मात- 
भूमि को रक्षा के लिये अनंत कीर्ति छोड़ कर भूतछशायी हुएं। 
अप्रेजी सेना के दो हजार चार सो तिरास्री सेनिक मृत्यु के 
ग्रास हुए। विजय प्राप्त हो जाने पर अंग्रेज ज्ञोग निश्चित नहीं 
हुए । एक दिन आराम कर लेने के बाद वे आगे बढ़े । तीन 
५ दिन में ताडे हार्दिज सेना समेत पहुँचे। वहाँ सन १८४६ की 
२० वीं फरवरी के दिन अंग्रेजों ने इस आशय का एक घोषणा- 


( १६७ ) 


थन्न प्रकाशित किया कि “अंग्रेजों का विचांर पंजाब राज्य को 
अपने राज्य सें मिछाने का नहीं है; पर केवल संधि विगाइने 
की सजा देने के लिये पंजाब अंग्रेजों के हाथ में रहेगा। 
भविष्य में शांति प्रचार करने तथा युद्ध का खो वसूछ करने 
के लिये सिक्ख साम्राज्य के कई प्रदेश अग्र जी शासन के 
अधीन रहेंगे। यद्यपि ज्ञाहौर द्रवार को संधिसंग करने की 
पूरी सजा सिलनी चाहिए तो भी लाट साहब दरवार और 
सरदारों को राज्य सुधारने का अवसर देते हैं। दरवार' और 
सरदारों फी स्रद्दायदा से अंग्रेजों के परम मित्र सहाराज रण- 
जीतसिंह के पुत्र की अधीनता में निर्दोष सिक्ख राज्य के 
स्थापित करने की ही उन्तकी प्रथछ छालसा है” | 

यह विज्ञापन क्‍या था ? पंजाव निवासियों पर बिजली 
पड़ो। पहले उन्हें, मालूम नहीं था कि अंग्रेज सि्फे सोवराँव 
के युद्ध में ही विजय प्राप्त करके ही पंजाब में घुस आवेंगे। 
अब उनकी आँखें खु्लीं। जिन कुछकलंकों ने युद्ध में घोर 
विश्वासघात का परिचय दिया था, जिनक्रे विश्वासघात से 
सिक्‍्खों का भाग्य पिपरीव हुआ था, इस विज्ञापत को देख 
फर थे भी हाथ सल सऊ कर पछताने ज्गो । अब उनको अपनी 
भूछ ज्ञात हुईं। वे छोग यह उद्योग करने छगे कि किसी तरह 
से अंग्रक्त छोग राजधानी ज्ाहदौर न पहुँचें तो अच्छा ह्ो। 
जम्मू-नरेश राजा गशुराव्सिंहद ने इस विषय मे प्रवत्न प्रयत्न 
किया । अपना प्रयत्व सफत होता न देख कर राजा गुलावर्सिद्द 
वालक महाराज दक्ीपसिंह को ज्ञाट साहव के डेरे मे छे गए। 
इस पर भी अग्रज्न छोग अपने निम्वय से नहीं टले । सुनते 
हूं, इसपर राजा शुरापसिंद ने क्रोधित हो कर कहा था-- 
*यदि मैं युद्ध चछने देवा तो छढ़ाई का परिणाम ही और होता, 


( १६६ ) 
(८) स्वाधीनता हरण झोर शोचनीय परिणाम 
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विश्वसघातके ! तेरे छिए इस संसार में कुछ भी अस- 
भव नहीं है। तू असभव को भी संभव कर देती है । तेरी 
माया जानी नहीं जाती । विभीषण बन के तैने सुवर्णपुरी लंका 
का विनाश किया । जयचंद घन कर तूने रचगेतुल्य भारतमाता 
के पैरों में पराधीनता को बेढ़ी उक्तवायी। मुरा बन के तूने 
मदहाबली नेपोत्ियन बोनापार्ट फो सेंट हेलना पहुँचाया। एक 
पापी शिष्य के रूप मे तुने प्रभु ईसामसीह को फ्राँसी दिलवाई । 
एक पापी सेवक के रूप में तूने गुर गोविद््सिह के पुत्रों को 
उनके शत्रुओं के द्वाथ खौँपा। एक पापी मित्र के रूप मे तूने 
स्काटलेंड के मद्दाबडी विक्षियम वालेख फो उश्के श॒न्नु के द्वाथ 
में पकड़वाया, तेजसिंहद, गुलाबसिद्द, जञानसिद्द आदि सेनापतियों 
ओर भसुखियों के रूप में तेने सिफ्खों की वीरता पर कलंक लग- 
वाया, पजाब की स्वाधीनता हरण कराई । इस्रडिये कद्दते हैं कि 
तेरी माया जानी नहीं जाती । 

सोषराँव युद्ध में प्रिक्खों के आठ हजार वीर अपनी माठ- 
भूमि की रक्षा के लिये अनंत कीर्ति छोड़ कर भूतछशायी हुए । 
अग्रेजी सेना के दो हजार चार खो तिरास्री सेनिक मृत्यु के 
ग्रास हुए। विजय प्राप्त हो जाने पर अंग्रेज क्ोग निमश्धित नहीं 
हुए। एक दिन आराम कर लेने के बाद वे आगे बढ़े । तीन 
» दिन में लाडे द्वार्डिज सेना समेत पहुँचे । वहाँ सन १८४६ की 
२० वीं फरवरी के दिन अग्रेजों ने इस आशय का एक घोषणा- 


( १६६ ) 


बीस हजार पेदल्न और १२ हजार सवार सेना रखने के अतिरिक्त 
ओर कुछ शक्ति नहीं रद्दी। वाकी सेना फो &8 उसका शेष वेतन 
दे कर अछग किया गया। छादौर दरबार की बाकी तोपें भी 
संग जो के द्वाथ छगीं। सिक्‍खों फो सतलज के दक्षिण ओर फे 
समस्त प्रदेश अँप्रजों को अपेण फरने पढ़े। युद्ध खर्चे के लिये 
छेढ़ करोड़ रुपया देने में असमर्थे होने के कारण, एक करोड़ 
के बदले काइमीर भौर हजारा समेत व्यास और सिध नद के 
बीच फे समस्त प्रदेश फो अँग्रजों को देना पढ़ा। घाकी पचास 
छाख रुपया थोड़े दिनों में देने का घचंचन दिया गया। साथ 
ही यह भी निश्चय हुआ कि अंग्रेज सरकार वर्त्तमान वर्ष के 
अंत तक छाहीर में अग्रजी सेना रखेगी। बस इस प्रकार 
विशाल सिक्‍ख साप्राज्य बछटद्दीन हो गया । वही हसमारा 
परिचित लालूसिंह नवीन सिक्‍्ख साम्राज्य का मंत्री हुआ। 
गुलाबसिंद काइमीर का स्वाघीन नरेश हुआ। तेजसिंद्र फो 
स्यालकोट का राजा और नवीन सिक्‍्ख सेना का सेनापति बनाया 
गया। भर भी जिन छोगों ने अंग्रजों का साथ दिया था पे 
भी फई अच्छे पर्दों पर नियुक्त हुए; पर छालसिंद्द मत्री पद 
बहुत दिनों तक भोग नहीं सका। यद्यपि उसने अँग्रज़ों को 
सब प्रकार से प्रसन्त करने में कसर बाको नहीं रखी तथापि 
उसका सोभाग्य सितारा बहुत दिनों तक नहीं चम्रका। इसामुद्दीन 
नासक एक मसादसी ने काशमीर-नरेश गुलाबसिंह के विरुद्ध 
विद्रोद्द किया था, श्र जों की सहायता से वगावत दूर द्वो गई; 


9 गुलावसिंद को अंग्रेजों ने सिरे ७२ लाख पर रावी और 


सिंघ के मध्यस्पित फार्मीर आदि प्रदेश बेंचकर स्वाघीन नरेश 
स्वीकार किया। 


( श्ध्प ) 


यदि मैं अपनी इच्छा से जा फैछा कर चूदँ को तरह कैद न 
रहता तो अस्खी हजार सेना फिरोजपुर और दिल्ली के बीच सें 
कुद्दराम मचा देती ।” अब गुढाबसिद को सालूस हुआ कि यदि 
युद्ध चछवा तो और दी छुछ परिणाम द्वोता। पर नहीं; इसमें 
उनका क्‍या दोष है? सच बात तो यद्द है कि पंजाब को 
रवाधीनवा के दिन पूरे दो चुके थे। 

ज्ञाट साध्रव ने बालक भद्दाराज् दृढीपसिद का स्वागत 
किया और दीवान दीनानाथ, फकीर नूरुद्दोन, ग़ुठावसिद आादि 
सरदारों से स्पष्ट कष्ट दिया कि हमारी ह८ुछा पंजाब को अँग्रज्ी 
राज्य में मिक्राने की नहीं दै। दम दलीपसिंहद को द्वी उनके 
चैत्रिक राज्य पर देखना 'वाहते हैं। पर व्यास और सतकज के 
समस्त भूखंड तथा डेढ़ करोड़ रुपया युद्ध व्यय का अँग्र जो 
को देना दोगा। पर यद्द संघि हम राजधानी छाद्दौर पहुँच कर 
सेना सहित उपस्थित हो कर फरेंगें, अन्यथा नहीं। गुलाबसिद 
वथा अन्य सरदार अपना-सा सुँद ले कर बाक्षक दल्नीपसिंद के 
साथ ल्ाद्दौर छौट गए | 

पअँगप्रेज छोग १८४८ ईं० की २० वीं फरवरी को छाद्दोर 
पहुँचे । अपने पिता पंजाब-केसरोी रणज्ोतवसिंद के राजसिंद्दासन 
पर घालक दिलीपसिंद पुनः बिठक्षाए गए। ८दार हृदय ज्ञार्ड 
दार्डिज बड़े दूरदर्शी और राजनीतिश्ष थे; उन्दोंने देखा कि अस्- 
तसर फो ओर बीस इजार सिफ्ख सेना तैयार है और सोब- 
रॉव युद्ध में पराजित धोने के कारण सिक्स सेना उत्तेजित दो 
रही है। इसलिये उन्होंने दूरदर्शिता से काम के कर ही पंजाब 
में शांति सचार की ज्रेष्टा की । 

खाल़सा राजधानी जाहौर में अंग जो के पहुँचने पर खाक्षसा 
सेना की दशा पलट गई । संधि के अनुसार क्ाह्वीर दरवार को 


( १६६ ) 


बीस हजार पेदज्ष और १२ इजार सवार सेना रखने के अतिरिक्त 
ओर कुछ शक्ति नद्दीं रही। वाकी सेना को &8 उसका शेष चेतन 
दे कर अछग किया गया। छाहौर दरबार की वाकी तोपें भी 
घॉमजों के द्वाथ छर्मीं। सिक्‍्खों फो सतलज के दक्षिण ओर फे 
समस्त मरदेश अँप्र जों को अपेण फरने पढ़े। युद्ध खचे के लिये 
छेढ़ करोड़ रुपया देने में असमर्थे होने के कारण, एक करोड़ 
के बदलने काइसीर और हजारा समेत व्यास और सिंघ नद के 
बीच के समस्त प्रवेश फो अँग्रजों को देना पढ़ा। घाकी पचास 
छाख रुपया थोड़े दिनों में देने का वचन दिया गया। साथ 
द्वी यद् सी निश्चय हुआ कि ऋगप्रेज सरकार वत्तेमान बे के 
अंत तक छाद्दौर में ऑप्रजी सेना रखेगी। घस इस प्रकार 
विशाल सिक्‍ख साप्ताज्य वर्हीन हो गया । बद्दी हमारा 
परिचित ल्ाकूसिंह लवीत सिक्‍्ख साम्राज्य का मंत्री हुआ। 
ग़ुलाबसिंद काइमीर का स्वाघीन नरेश हुआ। तेजसिंह को 
स्याठकोट का राजा और नवीन सिक्‍ख सेना का सेनापति वनाया 
गया। भौर सी जिन छोगों ने अंग्रजों का साथ दिया था पे 
भी फई अच्छे पर्दों पर नियुक्त हुए; पर छालसिंह मंत्री पद्‌ 
बहुत दिनों तक भोग नहीं सका। यद्यपि उसने अग्रेज्नों को 
सब प्रकार से प्रसन्न करने में कसर बाको नहीं रखी वधापि 
उसका सोभाग्य सितारा बहुत दिनों तक नहीं चमका | इमामुद्दीन 
नामक एक आदमी ने काश्मीर-नरेश गुलावर्सिह के विरुद्ध 
विद्रोद्द किया था, अपन जों की सहायता से बगावत दूर द्वो गई; 


9 गुलावसिंध को अंग्रेजों ने सिफ़े ७२ लाख पर रावी और 
रिंष के मध्यत्यित फाश्मीर आदि प्रदेश वेंचकर स्वाधीन नरेश 
स्वीकार फिया। ५ 
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पर यद्द बगावत छाक्तसिंद फे इशारे से समझी गईं। इसढिये 
वह दो हजार रुपए सासिक वेतन पर बनारस भेज 
दिया गया । 

उघ समय सिक्‍खों में स्वदेश फा कुछ भाव विशेष रूप से 
फैडा हुआ था | दजार कष्ट होने पर भी वे छालसिंध के समय 
में उसके स्पजातीय होने के कारण कष्ठों की उपेक्षा करते थे। 
लालसिद के बाद अग्रजों का प्रत्यक्ष रूप से शासनकाय्ये से 
संबंध होना, सिक्‍सखों को बुरा लगा। इतने में सन्‌ १८४६ की 
१६ वीं दिसंबर फो रावी के घट पर भैरवाल स्थान में लाडे 
हार्दिज ने एक नई संधि की; जिसका आशय यह था कि 
“लाहौर में गवरनेर-जनरल अपना एक प्रतिनिधि रेजीडेंट रखेंगे, 
लिन्‍्हें राज्य के फाय्य में पूरा अधिकार होगा। फई सिक्‍्ख 
सरदारों फी एक सभा उन्हें राज्य काय्ये में सहायता करती 
रहेगी। राज्य फी रक्षा तथा शाति के लिये यदि कभी लाहोर 
राज्य फे किसी ढुगे से अँग्रजी सेना रखने की जरूरत होगी, 
तो लाट खाहब विना रोक टोफ उसे रख सकेंगे। मद्दाराज 
दललीपछिह की माता तथा उनकी खख्ली लद्देलियों के लालन 
पालन के लिये सालाना डेढ़ छाख रुपया दिया जायगा। 
सन्‌ १८५४ ई० की ४ थी द्संघर को महाराज की अथपस्था १६ 
चर की दो जाने पर यह संधि नहीं रहेगी। पर इससे पहके 
भी द्रवार तथा अँग्रजी सरकार को संधिभंग करने को 
आवश्यकता प्रतीत हुईं तो बढ़े लाट बहादुर बह भी कर सकेंगे”। 
इस सधि के अमुक्षार सर हेनरी लारेंस साहब रेज़ीडेंट नियुक्त 
हुए। लारेंख साहव घहुत उदारहृद्य तथा दुरदर्शी थे। यद्यपि 
चह पंजाब जो दस वर्ष पहले था, नहीं रह्या था, तथापि लारेंस 
साधव फो राजसाता जिंदा के बहुत से फारई्सो मे संदेद दोने 
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छगा। एक घिदट्ठी में रेजोडेंट साहव ने लिखा धा--“भटद्दारानी 
समय ससय पर पंद्रह बीख सरदारों फो घर में निमंत्रण करती 
हैं। कोई कोई सरदार शुप्त साव से उनके साथ सुलाकांत भी 
करता है। गत मास से महारानी नित्य राजभवन में पचास 
ब्राक्षणों को भोजन कराती हैं और रघय॑ उनके पाँव घोती हैं । 
परमडल में सो त्राक्षणों के सेजने की भी खबर सुनी जाती दे । 
भेरे ऊपर सद्दाराज रणजीतसिंध के परिवार को मान सर्यौदा 
का भार है। इसक्िये कहना पढ़ता है कि ये सब कारय्ये सहा- 
रानी के गौरव के किये द्वानिकारक हैं । महारानी आगे से 
अपनी सखी सहेलियों, दास दासियों के अतिरिक्त और किछी 
से भुज्ञाकात न करें, यदि उनकी इच्छा द्रिद्रों तथा ब्राह्मणों को 
खिलाने को हुआ करे तो प्रति सास फी प्रथम विधि अथवा और 
किसी शास्त्र सम्मत दिन को चेसा कर लिया करें?। पंजाब- 
केसरी रणजीतसिद की अद्धांगिनी महारानी जिंदा ने बिना 
किसी आपत्ति के रेजीडेंट साहव फो इस शआज्ञा को शिरोधाय्ये 
"किया । 
पर न मालुम रेजीडेंट साध्ेव को मद्दाराती जिंदा के प्रत्येक 
काय्य में क्‍यों संवेद होने क्षगा था। मद्दारानी की एक सहेली 
ने मुखछतान से एक सफेद गन्ना छाकर सद्दारानी को सेंट किया 
था । रेजीडेंट साधहेव सममने ऊछंगे कि इस गन्ने के बहाने 
सद्दाराती, मुक़्तान के दीवान मूलराज से शंप्रेजों के विरुद्ध 
'यडयंत्र रच रही हैं। दुर्भाग्यवश इस बीच में एक और घटना 
हुई कि किसी व्यक्ति ने राजा चेतसिद्द की हत्या करे का षद- 
यंत्र रचा । इससें भी महारानी का संबंध समझा गया। परंतु 
गव््तर-जनरज छाडे हवार्डिज ने इसके समान नीरक्षीर-विवैक 
अर्थात्‌ दूध का दूध और पानी का पानी न्याय कर दिया। 


( र२े०२ ) 


उनके न्याय से मद्दारानी इस फकलक से मुक्त हुईं। जंत में महा- 
रानी पर यह कलंक छगाया गया कि वे बालक मद्दाराज दृलीप- 
सिध्द को बिगाड़ती हैं। कम्बरूती के मारे जिस दिन राजा 
तेजसिंद को राजटीका द्ोने वाछा था, उस दिन मद्दाराज दृल्लीप- 
सिंह दरबार में देरी से जाए औौर तेजर्सिद्द के टीका करने के 
डिये अनुरोध करने पर उन्होंने उसे स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। 
बस वाल्षक दुलीप फा यह काय्ये भी मद्दारानी जिंदा फा द्वी उत्पात 
समझा गया । बालक दलीप फ्लो कुशिक्षा देने के कारण मद्दाराती 
जिंदा, छाक्षैर से प्रायः साढ़े घारद कोस दूर शिकोदपुर किले में 
नज़रबन्द की गई । उन्हें तिरवोद्द फे छिये चार दजार रुपया 
मासिक नियत हुआ | 

थोड़े दिन पीछे क्ाड द्वार्डिज फी छाठग्रिरी की मियाद पूरी 
दो मह। क्वाडं डक्द्दौजी भारतवषे के गवर्नेर-जनरक्ष हो कर 
आए। इतिद्दास प्रेमी पाठक छा्ड उल्लद्दौजी फे नीति से परिचित 
दी हैँ। एसी समय छाद्दौर के रेजीटेंट सर छारेंस भी भारत- 
वर्ष से धिदा धो गए। उनके रथान पर सर फेंडरिक करी पंजाब 
के नए रेजीडेंट हुए । यद्द नया (प्रबंध द्ोते द्वी पंजाब 
में विद्रोह मच गया । यहद्द विद्रोह छाद्दौर दरबार फे अधीन 
राष्य भुज्ञतान निवासियों का था। सन्‌ १८४७ में मुछ्तान के 
दीवान मूद्राज ने क्षाद्वीर में आकर अपनी द्वानगिरी का 
त्यागपत्र दे दिया । उसने अपने त्यागपत्र देंने के दो कारण 
बताए कि पहले से अधिक माजंगुजारी ले जाने फे कारण 
मालगुजारी वसूछ करने में णड़चन द्वोती दे, दूसरे मु७्तान 
के दीवानी और फौजदारी मामलों की छाद्दौर दरवार में अपील 
धोने के कारण उसका मुक्षताव में प्रभाव घहुत कम हो गया है। 
ये दो कारण बतछा कर मूकतराभ ने दीवानगिरी से अपने 
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अछग दोने फी प्राथेना छी । इसके साथ छ्वथी उसको एक 
और प्राथेवा थी कि गुजारे के लिये उसे कुछ जागीर दी जावे। 
उन दिनों सर छार्रेंख के चले जाने पर उनके छोठे माई जान 
छारेंस छाद्दौर के स्थानापन्न रेजीडेंट हुए थे। उन्हंनि मूलराज 
को समझा घुका कर सुछतान को छौटा दिया और फट्टा--जिव 
राष्य के फमचारी मात्र को राजसेबा से अलग दोते समय ऋुछ 
न कुछ पुरस्कार भव्य सिलता है, तब आपको निराश होने का 
कुछ कारण नहीं हैं? । मुछतान पहुँच फर मूछराज ने अपने 
पद्‌ का परित्याग कर दिया। इस बीच में छादोर फे नए 
रेजीडेंट नियुक्त हुए जिनके समय में दीवाच की दशा “नमाज 
छोड़ने गए और रोज़े गले पढ़े” वाज्ी हुई । मूत्राज को 
पुरस्कार से पुरस्कृत करना तो दूर रद्दा, उल्टा चेचारे से पिछले 
दस वर्ष फा हिसाब माँगा गया । बॉस अगन्यू तथा लेफूटिनेंट 
ऐंडसेन साहब फे अघोन छुछ सेना फे साथ ० सरदार 
कान्दर्सिंद फो दीवान नियत फरके भेजा गया । सूढराज ने 
इनका अच्छी तरद स्वागत किया और सुल्तान का दुर्ग नए 
दीवान की खुशी खुशी सौंप दिया, सब स्थानों फो चामियाँ 
दे दीं; पर पिछक्ते दूख बे के हिसाब देने में आपत्ति की , 
किंतु जब थाँछ णगनन्‍्यू और पेंडर्सोत दुर्ग से बाहर निकत्ते, 
उस समय फियी छत्यारे ने उवको घायल कर दिया । यद्यपि 
मलरांज उछ समय घसाहवों की रक्षा नहीं कर सका 
तथापि उसने अपने साले रंगराम फे द्वारा साहर्यों फो उनके 
डेरे में पहुँचा दिया । मूलराज स्वय साइव कछोगों के 





# किसी किसी इतिध्ठास-छेखक ने सरदार खान भहाहुर खाँ 
लिखा है । 


( २०४ ) 


पास जाने को तैयार था, किन्तु किसी ने इस पीच में उसके 
साले रंगराम को घायछ कर दिया। इस घटना से मूलराज के 
एक दम ही विचार पलट गए। उसने भी विद्रोदियों का साथ 
दिया। विद्रोहिियों ने दो अंग्रेजों को मार डाज्ञा तथा नए 
दीवान को उसके पुत्रों सद्ठित गिरफ्तार कर ल़िया। विद्रोदियों 
ने चारों ओर खून खराबी मचा दो, दूर दूर से सिक्‍्ख लोग 
सूलराज के झडे के तले युद्ध कामना के छिये इकट्ठे द्वो गए। 
गवनेर-जनरल ज्ार्ड उलदौजी तथा पंजाब के रेजीडेंट ने इस 
घिद्रोह के दमन फी कुछ चिंता नहीं की । वे उपेक्षा करते रहे ; 
पर लेफ्टनेंट एडवर्ठेख खाहव ने वद्दावलपुर के नवाय की 
सद्दायता से इस्र विद्रोह के दमन की चेष्टा की। विद्रोहियों 
और एडचर्डेस साइय की सेना का कितने ही स्थानों में युद्ध 
होता रद्दा ; पर एडबठेख साहब को रेजीडेंट की ओर से शीघ्र 
सहायता न मिलने के कारण यद्द विद्रोह और भी बदूने लगा। 
मूल्राज को अपनी शक्ति बढ़ाने और किले को €दृ करने का 
अवसर सिल गया । 


मुछ्तान-विद्रोह के अतिरिक्त और भी फई ऐसी घटनाएँ 
हुईं, जिनसे अशांति रूपी दावानल बढ़ता दी 'वढा गया। लाहौर 
से चारह फोस की दूरी पर शिकोहपुर दुगे में राजमाता जिंदा 
के नजरबंद होने का समाचार पाठक पहले द्वी पढ़ चुके हैं। 
राजमाता जिंदा फो नजरबद फरना सिक्‍खों को पहले से दी 
खटक रद्दा था कि नए रेजीडेंट ने विद्रोह होने के फारण कुछ 
ओर भी फढ़ाई की । इसी बीच में राजमाता फी किसी 
गुप्त साजिश का पता लगा, जिससे उसके एक वकील गंगाराम 
ओर एक सिक्‍्ख कर्मचारी फान्इर्सिद्त को फाँसी दी गई । 
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&छ राजमाता मद्दारानी जिंदा को देश निकाले की सजा दी 
गई । वे बनारस में मेजर सकग्नर की अधीनता मे न्जरबंद 
की गई'। इस घटना से सिक्‍्खों में घोर असंतोष फैला, 
यहाँ तक कि कई अंग्रेज इतिहासलेखकों ने भी मद्दारानी के 
देशनिकात्ने पर खेद प्रकट करते हुए लिखा है कि इस घटना से 
सिक्‍्ख ससाज ओर पंजाबनिवासी अत्यंत मर्म्माहत हुए थे। 
उस समय पंजाब के रेजीडेंट मिस्टर करी ने भी चढ़े ज्ञाट 
फो खालसा सेना में इस घटना से अशांति रूपी दावानढु 
प्रबबछित होने की वात लिखी थी । इस प्रकार अत्यत्त दुःख 
ओर भय से कातर हो कर अपना कलेजा थाम कर सिक्सखों 
ने अपनी अधिपष्ठानत्नी देवी का विसजन देखा । 

मुछतानियाँ का पूरी तरद्द से दसन न होना और राजमाता 
महारानी जिंदा का देश निवोसन होना इन दो घटनाओं ने 
ही रणोन्मत्त सिक्‍ख सेना मे अशांति रूपो ज्वाछा श्रज्वछित 
कर दी थी । हजारा विद्रोह ने इसको ओर भी सह्दायता पहुँचाई । 
हजारा के बूढ़े सरदार छत्रसिंह जो अंग्रेजों के पहले परम भक्त थे 
बिगड़ उठे । उक्त सरदार छत्नप्तिद्द के पुत्र शेरसिंह द्रवारी सेना 
के सेनापति थे । सरदार छत्रसिंद के विद्रोह करने के दो कारण 


१ कुछ लोगों ने महारानी जिंदा पर जिसका दूसरा नाम चंदा 
था, चरित्र संबंधी बहुत से कलंक मढ़े हैं। परतु अत्य कई इतिहास- 
लेखकों ने मद्दारनी के चरित्र पर किसी प्रकार का कल्ंक नहीं 
लगाया है | संभव है कि महारानी के द्वाथ में थोड़े दिनों राजशक्ति 
रहने के कारण कुछ लोगों ने महारानी पर ऐसे व्यर्थ फलक 
लगाए हों। 
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थे, एक तो यद्द कि उनकी कन्या फा विवाद्द सद्दाराण पृलीपसिंह 
के साथ पक्का हो चुका था | छत्नपिंद चाहते थे कि विवाह का 
दिन नियत द्वो जाय; पर किसी कारणबश वह्द नियत नहीं होने 
पाया । दूसरा कारण यद्द था कि छत्नसिद्द जिस दजारा भूपि 
के शासनकत्ता ये वहाँ प्रचंड मुसलमानों की बरती थी। सिफ्ख 
और मुसलमानों को सदैव से ज्ञाग डॉट चली आतोी दै, जो 
कभी एकदम दूर नहीं दो सकती दे । उन्हीं मुसलमानों ने उत्पात 
मचाया छाद्दौर के रेजीडेंट ने फप्तान एषघट को विद्रोह दमन 
करने के त्िये, छत्रसिंद्दध फी सहायता को भेजा। एवट साहब 
के ज्यवद्वार से ,छत्तसिंद्द और उनके साथी प्रश्नन्न नहीं हुए 
और थोड़े दिन पीछे & एबट साधहव फो छत्रसिंद्द द्वी विद्रोद्दो 
प्रतीत होने छगो | बस एबट साहवय और छत्रसिंद फी भअनवन से 
यद्द नया विद्रोह खढ़ा द्वो गया। रेजीडेंट ने कप्तान और सरदार 
दोनों ओर से पारस्परिक झगड़े के संबंध में उत्तर माँगा; पर 


# एवंट साहब ने छत्रसिंद को दोषी बतलाया, पर रेबीडेंट की 
दृष्टि में छ्नसिंद निर्दोष ये। रेजीडेंट साहब ने लिखा था--छत्नसिष 
बुद्ध और असमर्थ है। जिन दिनों पजाव में खालसा की प्रघानता 
थी, उन दिनों छ्नसिह्ठ को जितनी हानि सहन करनी पढ़ी थी, 
उतनी और किसी को नहीं सहन करनी पढ़ी थी, परत अंग्रणी राज्य 
में उनकी और उनके पुत्रों की उन्नति देखकर बहुत लोग उनसे इईर्षा 
देष रखते हैं। यह द्वेष उनकी पुत्री की दलीपसिंदह से सगाई हो 
जाने से और भी बढ़ गया है। सर्वंसाघारण पंजाबियों पर उनका 
अधिक प्रभाव नहीं है? । 
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आधी प्रबल होती है, दोनद्वार फो फौच मेट सकता है? फहा 
भी तो है कि मनुष्य विचारों के पुछ वॉँघता दे पर परमेश्वर 
उसको ढाद्द देवा है। अंत में एघट साहब ओर छत्रसिंह फो 
यहाँ वक अनवन हुई कि घूढ़े सरदार छत्रसिंद् फी सूखी हृष्डियों 
में खून उबल खाया। उसने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फा 
झंडा खड़ा फर दिया। मनुष्य के विचार परिवतत होने में 
देर नहीं लगती है। तनिक तनिक सी घदताओँ से विचार 
पलट जाते हैं | संदेद फी भित्ति बढ़े बढ़े चिचारशीज्ञ महद्दापुरुषों 
के चित्त हाँवाडोल कर ऐेती है, बढ़े बढ़े राजपाट उत्नट पृती 
है; ऋंगार फे सुन्दर समय में वेराग्य-टश्य उपस्यित कर देती है । 
इस सदेद फे वशीभृत होकर मनुष्य फभी कभी आत्मघांत तक 
कर डालता है। ज़ब ही तो छोग कहा फरते हैं कि चहम की 
दवा छुकमान हकीम फे पास भी नहीं है। इस वहम के पुततले 
ने दी घूढ़े सरदार छत्नसिंद्द और फप्तान एट में अनबन करा 
दी। यदि कप्तान एबट अपने संदेह को दूर कर लेते तो छत्र 
सिंह को बागी न होना पड़ता; पर हसमें छत्नसिंह तथा कप्तान 
एबट का दोष दी फ्या है ? होनी प्रथछ द्ोतो है। मनुष्य अपने 
बिचारों फा दास होता है। अपने अपने विचारों के अनुसार 
दी कप्तान जौर सरदार दोनों ने काय्य किया | 
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(६ ) रखणचंडी का पुनः नृत्य 
«५प्मर साध तन पुलकित नित साथी मम कर को 
रन महँ बारहिं वार परछियो जिन चल पर को 
बिगत जलरूद नम नील खड़ग यह्द रोस बढ़ावत 
# देश कष्ट सों दुखिहु मोहि रनहित उमगावत” 
--भारतेंदु हरिश्िद्र 


मुल्वान में दीवान मूज्राज के विद्रोह की आग बुझो दी 
नहीं थी कि इजारा में भी कप्तान एबट और बूढ़े सरदार छत्र- 
सिद्द की आपस की अनघन के कारण विद्रोह रूपी आग झुछग 
उठी । जिस तरह से अप्नि की चिनगारी रुई के बढ़े से बढ़े ढेर 
को भस्म करने के डिये पर्य्याप्त होती है, बेसे ही हजारा की 
घटना से समस्त पजाब में अशांति फो प्रचड ज्वाज्ता उतन्न 
हो गई। जिधघर देखो, उधर युद्ध फी चर्चा होने छगी। “बाह्द 
गुरुजी का खासा” “वाह गुझजो की फ्रतेह” का सिद॒नाद 
करते हुए सिक्खगण बूढ़े सरदार छत्नसद् की अधघीनता में 
इकट्ठे होने लगे । चारों ओर पजाब में नया उत्साह, नई उमग 
द्खिलाई देने छगी; पर इतने पर सी समस्त सिक्ख अंग्रेजों 
के विरोधी नहींथे। उनमें से बहुत से दूरदर्शी सिक्‍्खों को 
यद्द अलुसान द्वो चुका या कि भारतवर्ष का भविष्य अंग्रेजों के 
हाथ में हे । सन्‌ १८४८ ६० के आरमभ में साइबदयाज़ नामक 
एक सिक्‍्ख ने अग्र॒जों के एक विद्देषी महाराजस्िद्द नामक 
विद्रोही को दुमन किया। मद्दाराजसिद्द की अधीनता में पाँच 


# मूल कविता में देश के स्थान पर भीत शब्द है । 
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हजार सिक्‍खों ने कटने मरने की भतिज्ञा को थो। परंतु साहव- 
दुयाल ने अपने बल विक्रम के फारण महाराजसिंद्द के साथियों 
का दमन किया । दीवान दोनानाथ दजारा के विद्रोह को दमन 
करने फी चेष्टा कर रहा था। दजारा के सरदार छत्नप्तिंह का 
युत्र शेरसिद्द तक अंग्रेजों के पक्ष में था। वह मुज्ञवान के दीवान 
मूलराज से ज्ञाहोर सरकार की ओर छढ़ रद्द था। मूत्रराज 
ने अपना एक दुत शेरसिंह के पाघ भेजा और उसके द्वारा यह 
सदेश भेजा कि शेरसिंह अग्रेजों का साथ न दे कर उसका 
साथ दे । शेरसिंदद ने मूलराज के दूत का मुँह काछा करवा के 
उस्ते अपने यहाँ से निकाज्न दिया। इस समय तक शेरसिंह 
सच्चे दिल से अंग्रेजों के साथ थे; पर अनेक अंग्रेजों को 
शेरसिंह के संबंध में सन्देह होने छगा था। परंतु सेजर एडय- 
डेस ने, जिनके साथ शेरसिंह युद्ध में था, एक बार नहों कई 
यार स्पष्ट लिखा था कि “शेरखिद्द से बढ़ कर दूसरा और कोई 
अग्रेजों का भक्त नहीं है?। कप्तान एबट द्वारा अपने पिता पर 
घोर अत्याचार होने पर भी शेरसिंह अंग्रेजों को सहायता करने 
से विमुख न हुआ, परंतु जब उसने अपने पिता को हजारा 
जागीर कौ जब्ती का समाचार झसुता; वव उसका सन पलट 
गया। अंग्रेजों के विरुद्ध उसने हथियार उठा ही लिया। पहले 
शेरसिद मुक्ञतान के दोचान मूलराज के साथ मिछने के छिये 
गया, पर सूलराज को शेरसिंह का विश्वास धमग्रथ छू कर 
शपथ खाने पर भो नहीं हुआ। शेरपिदद ने अपने पिता से मिल 
का हजारों सिक्‍खों को इकट्ठा करके अंग्र ज्ों पर आक्रमण कर 

या। 

' इधर अंग्रेज भी निग्धित नहों थे, कई छोदे मोदे युद्ध दो 
जाने के पग्चात्‌ २९ वीं जनवरी सन्‌ १८४६ को मूलराज ने 

श्ड्‌ 
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अंग्रेजों के हाथ श्लात्मचमपेण कर दिया। आत्मसमर्पण करनेः 
पर मूलराज काछापानी भेजा गया। छत्नसिदह् और शेरसिंदद 
का अग्रेजों से कई स्थानों में युद्ध हुआ। पहले रामनगर के 
युद्ध में अंग्रेजी सेना को बहुत कुछ क्षति सहन करनी पढ़ी। 
इसके बाद चिलियानवाला में शेरसद्द ने अपना लश्कर ला, 
खड़ा किया। ११ जनवरी सन्‌ १८४६ के दिन दोनों पमोर बढ़ा 
घोर युद्ध हुआ । उस दिन सिक्‍्खों ने अपने अनत बल विक्रम 
का परिचय दिया । शेरसद्द के अद्भुत पराक्रम के सामने बृटिश 
सेना के सेनापति छाडे गफ़ को हार माननी पढ़ी | उप्त दिन 
च्वटिशसिद्द की विजयपताका सिर्क्खों के ह्वाथ में पहुँच गई। 
अंग्रेजी तोपें सिक्‍्खों के अधिकार में थीं। बृटिश सेना के- 
घुड़सवार अंग्रेजों के सामने से भाग गए थे, पैदछ सेना भी 
रणक्षेत्र मे डट न सकी । उस दिन सिक्‍ख सेनापति शेरसिह्द 
की तोर्पों की बिकट गन से चारों दिशाएँ गूंज गई' । 

जिन्होंने अलौकिक रणवीर नेपोलियन बोनापाटे का दर्प 
दमन किया था, जिन्होंने अनुपम युद्ध नेपोलियन बोना- 
पाट के गौरव को मिट्टी में सिल्ला दिया था, उस दिन उनको 
भारतवर्षीय वीर शेरसिहद के अनुपम बल विक्रम, अद्भुत वीरता 
ओर अछौकिफ रणुकौशल को देख कर चकित स्तभित होना 
पढ़ा था। अनेक इतिद्दासलेखकों ने चिलियानवाला के युद्ध 
का बत्तांत छिखते समय मुक्तकठ से सिकख वीरों की वीरता 
का _यशगान किया है। पर विजयछत्मी सिक्‍्खों से प्रसन्न 
नहों थी । सिक्ख साम्राष्य का सूये गगनमंडछ में छिप चुका 
था | सिक्‍्खों की स्वाघधीनता के दिन पूरे दो चुके थे । लगावार 
युद्ध से अनेक सिक्‍्ख वीर मह्दानिद्रा की गोद में अनत कीर्ति 
छोड़ कर शयन फरने छगे | गुजरात के युद्ध में शेरसिहद का 
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सिक्‍्ख युद्ध कद्दा जा सकता है--समाप्त हुआ | छत्तसिद्द, शेरसिंह 
आदि कैद करके कल्नकत्ते सेजे गए। 





था । इसके अतिरिक्त एक समासद पर कुछ रूदेह था, शेष 
समासद संघि की रक्षा कर रदे ये। लाहौर द्वार की कुछ सेना भी 
अग्रेजों के साथ थी | 
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(१० ) विषद्क्ष का फन्न 
जगत में घर की फूट बुरी । 

घर के फूर्टई सो बिनसाई सुवरन लुंकपुरी ॥ 

फूट सों बन कौरव नासे भारत युद्ध भयो। 

जाको घाटो या भारत में जब लों नहिं पुजयो। 

फूटहिं सो जयचेंदु चुलायो जवनन भारतघाम | 

जाको फल जव कौ मोगत सव आरन हाइ गुलाम ॥ 

फूटहि सो नव नंद बिनासे गयो मगध को राज , 

चंद्रगुप्त को नासन चाह्लौ जापुन से सह साज ॥ 

जो जग में घन मान और बरू अपुनो राखन होय । 

तो अपुनो घर में भुलेहु फूट करो मति कोय ॥ 
मारतेंदु हरिश्ंद्र 
कहते हैं, सिक्खों के अंतिम गुरु मद्दाराज गोविंदसिद ने 
एक दिन अपने सब शिष्यों को इकट्ठा करके, भोजन के खच्छे 
अच्छे पदार्थ पहले घनवाए, पीछे शिष्यों फो जाज्ञा दी कि-- 
“ये पदाथे तुम लोग खुद न खा कर मैदान में कु्तों फे सामने 
रख दो । आज का भोजन कुर्चो को खिन्लाओ |? गुरु गोविद- 
सिंह फी इस आज्ञा फा तुरंत पाठन किया गया। सिक्‍सखों ने 
देखा कि कुत्ते शांतिपूषेक न खा कर आपस में लड़ रहे हैं 
. जिससे खाने फी चीजें नष्ट हो रही हैं, भौर दूसरे जानवर खा 
रहे हैं । कुत्तों की यह दशा देख कर गुरु गोविदर्सिह ने अपने 
अमुयायियों को एक सारगर्सित उपदेश दिया था, जिसका 
सारांश यह था कि--“क्या देखते नहीं हो ! आपस की फूट से 


( रशछ ) 


कुर्तों की कैसी दुर्दशा हो रद्दी है। इस- दुदशा का कारण, 
कुत्तों में संघशक्ति का अभाव है। कुत्ता एक ऐसी जावि दै, 
जो अपने स्वार्थ के सामने अपनी जाति का स्वार्थ नहीं देखता 
है। आपस की फूट, केवछ अपना स्वार्थ हो, भघःपतन का 
कारण हुआ करता है | यदि तुम पना अ्रभ्युदय चाहते दो, 
तो इस स्वार्थ को, इस फूठ को तिक्ञाजति दो ।” वास्तव में 
शुरु गोविंद्सिद्र का यह कथन सत्य ही था। जब तक सिक्‍्ल्त 
जाति गुरु गोविंदर्सिह् के कथन के अनुसार चलती 'रही तथ 
तक सिक्ख जाति का अनेक विघ्त बाधार्भों को पार फरके 
बरायर अभ्युदय होता रद्द, पर जब सिक्‍्ख जाति गुरु गोविंद- 
सिध्द की इस शिक्षा को भूल गई तमी उसका अधःपतन होने 
लगा, यहाँ तक कि इस फूट ओर स्वार्थ के कारण सुचर्णभय 
सिक्‍्ख साम्राज्य मिट्टी में सिल गया, पंजाब को स्वाधोनता 
छप्त दो गई । 

गुजरात युद्ध के घाद छाडे डलहौजी ने पंजाब में इछियट 
साइब फो प्रतिनिधि रूप से छाहौर भेज दिया। सर फ्रोडरिक 
करी साहब फिर रेजीडेंट हुए थे। इलियट साहब ने उनके 
साथ मिल कर रप८ वीं मार्च सन्‌ १८४६ को मसद्दारान दृढोप- 
सिंह से अपना राज्य दृटिश कंपनी के ह्वाथ में समर्पण करने 
का अनुरोध किया | उसके दूसरे दिन २६ वो साच को अंतिम 
दरबार हुआ | दुक्नीपर्सिहू उस दिन अंतिस बार अपने पिता 
फे राजसिद्दासन पर वबेठे। पाछ द्वी पंक्ति बॉघे अखश्न शस्त्र 
सहित बृटिश सेना खड़ी थी ! दीवान दीनानाथ ने पंजाब फी 
स्वाघीनता दरण न कहने के विषय में बहुत कुछ निवेद्‌च 
किया | संघि' के नियम दिखाकर सिक्ख राण्य की स्वाधीनतता 
फो स्थिर रखने के लिए बहुत-सी बातें कहीं, पर कुछ फल न 
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हुआ । जाडे उलहोजी की स्वाद्यनीति के सामने सब बातें 
ज्यथे हुई'। डल्हौजो के घोषणा पत्र पढ़े जाने पर द्रघार 
समाप्त हो गया । उसी ससय पज्ञावकेसरी रणजीतसिंद के 
किले पर बुटिश विज्ञयपपताका फहराने छंगी। # महाराज 
रणजीतसिंह का यह वाक्य कि “एक दिन सब छाल हो जावेगा”, 
पूरा हुआ | भारतवर्ष का मानचित्र छाल रंग में रंग गया। 
सहाराज दल्लीपसिह पंजाब से इटा दिए गए । फतेहगढ़ 
उनके रहने के लिये निश्चित किया गया । प' उनकी निज संपत्ति 
पर भी गवनेमेंट का अधिकार हुआ विद्रोदियों ने विद्रोह 
सचा कर, - अवोध घालक दलीपसिंद का राज्य दरण करा दिया। 
फाल फी भो कैसी कुटिल गति है कि जो बाक्षक दलीपसिंहद आज 
पंजाब के नरनाथ थे, अम्वंझ्य नर नारियों के साग्य के विधाता 


४ एक दिन रणजीतसिंह ने मारतवर्ष का नक॒शा देखते हुए 
पूछा कि यह लाल रंग क्‍या है? उत्तर मिला कि णहाँ-जहाँ अंग्रेलों 
का अधिकार है, वह लाल रंग से रंगा हुआ है] रणजीतसिंह उस 
समय कद्द उठे कि सब लाल हो जावेगा | 

| दलीपसिंह ने स्वयं लिखा है कि उनकी एक खास संपत्ति से 
ही ढाई लाख रुपये साल फी आमदनी होती थी, नमक की खान से साल 
में ४ लाख रुपया मिलता। इसके सिवाय, आभूषण, वज्नादि .थे 
'जिनकी गवनमेंट ने बेच डाला। ,सन्‌ १८५७ के सिपाददी युद्ध में 
दलीपसिंह के निवासस्थान फत्तेहगढ़ में फम्र से कम ढई लाख रुपये 
की द्वानि हुईं थी। सरकार उप्के लिये ३० हजार रुपया देना चाहती 
थी परंतु दलीपसिंह ने वह नहीं लिया। 
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थे, कल वे ही अपना सब्वेस्व गँवा कर राजपथ के भिखारी 
की हैसियत फो पहुँच गए | हे फाल ! तेरी छुटिल गति से पार 
पाता असंभव दै। 

जिस जगत्मसिद्ध, देववांछनीय कोहेनूर द्वोरे फो महाराज 
रणजीतवसिद्द सदेव अपनी भुज्ा मे घारण करते थे, उसको 
डल्ह्टौजी साहव ने “पाँच जूती” सूल्य दे कर उनके पुत्र दक्तीप- 
सिंह से ले जिया । छ उसके पश्चात्‌ कोद्देनूर स्वर्गीय महाराणी 
विक्टोरिया के मुकुट की शोभा बढ़ाने लगा, जो अब तक बृटिग 
राजमुकुठ की शोभा बढ़ा रहा है। 

पंजाब के राजसिंहासन से दलोपसिंह फो हटाते समय 
निश्चय हुआ था कि दुलीपसिंदद और उनके परिवार के लिये 
वाषिंक वृत्ति कमत से कम चार छाख और अधिक से अधिक 
पाँच छाख मिला करेयी, परंतु राज्य छूटने के वाद दलीपसिंह 
पहले एक लाल वीस हजार रुपए सालाना पाते थे और सात 
व के वाद वह डेढ़ लाख साछाना कर दिया गया था। फ़िर 
सन्‌ १८५८ ई० में दत्लोपसिद्ठ फो ढाई छाख रुपया वार्षिक देने 
का प्रवधध हुआ था। पर अनेक कारणों से इन रुपयों में से फिर 
प्रति वर्षे सचर हजार रुपये से सी अधिक कम हो जाता था। 
इस प्रकार पंजावकेसरी सहाराज रणजीवर्सिद्द के पुत्र ने एक 
समय छूंग्र ज़ गवर्नभेंट से एक लाख अत्सी हजार से भो कम 
पाया है । 





७ कोदेनूर का मनोरंजकू इचांत पीछे छडिखा छा छुक्ा हे । 
कहते हैं, एक दिन एक राजदूत ने महायत रण्दरलिंद से फ्रेहिदर 
न्‍्ग मूल्य पूछा पर महारव ने हँस कर उत्तर दिया कि इसका मृल्य 
पाँच जूठी है। 





( शृश्य ) 


-खाकसा सेना में अशांति कीं प्रचड ज्वाला प्रब्वक्षित हो गई 
थी। अनेक संकर्टो का सामना करके बूढ़ी, मलिन मन और 


वे हम से अधिक शक्तिमान्‌ हैं । मैं उनका ज्ात जीव हूँ । इंगलैंड छोडने 
की मेरी इच्छा न होने पर भी, मैं उनकी इच्छा से भारतवर्ष में ॥सने के 
लिये आ रहा हूँ । मैं सदगुरु की इच्छा के सामने मस्तक नमाता हूँ। 
जो अच्छा है वही होगा । 
खालसाओ | मैं अपने पूर्बपुरुषों के धर्म फो त्याग कर पर 
चर्म की दीक्षा छेने फे छिये आप छोगों से क्षमा माँगता हूँ। परंत 
जि समय मैंने खीष घ॒र्म की दीक्षा ली थी, उस समय मेरी अवस्था 
चहुत छोटी थी। 
मैं बचई में पहुँच कर फिर सिक्ख धर्म फो अहण करूँगा, बाबा 
नानक की आजा के अनुसार चरूँगा और गुरु गोविंदर्सिह्त की आशा का 
पालन करूँगा। 
मेरी अधिक इच्छा होने पर भी, में पजाब में आकर आप लोगों 
से नहीं मिल सकूँगा । इसके लिये आप लोगों फो यह लिखने के लिये 
लाचार हुआ हूँ। मारत साम्राज्य की अधीश्वरी में जो मेरी परम 
भक्ति है उसका उचित पुरस्कार मैंने पा लिया है, सदूुगुद् की इच्छा 
पूर्ण हो, घाह गुरुणी की फत्तद। 
प्रियतम स्वदेशवासियो-- 
मैं आपका अपना मांस रक्त, 
दलीपसिंह-हूँ ।” 
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प्राय: अंधी होकर इंगलेड में पुत्र के पास जा पहुँची । १८६३ 
हं० में सात समुद्र, तेरह नदी पार अपरिचित अज्ञात स्थान में' 
प्राण प्यारे पुत्र के पास, सहाराज रणजोतसिह की महारानी का 
जीवन प्रदीप बुझ गया। इस प्रकार पंजाब की रबाघीनता के 
साथ ही साथ पंजाबकेसरी का वंश भी सारतव्ष से लुप्त हो 
गया। पर जब तक संसार में इतिहास की मर्यादा है, वब तक 
बरावर यही प्रशइन दोता रहेगा कि वालक दलीपसिंह किस दोष 
के कारण पंजाब के राजसिहासन से हटाये गए ' जिन्होंने 
विद्रोह किया था, उन्हें अवश्य ही दंड मित्रना चाहिए था, पर 
बालफ दलीपसिह ने तो कोह झपराध नहीं किया था। उनकी 
माता जिंदा उस समय छाट्दोर में नहीं थीं। वे घनारस में बृटिश 
गवर्नमेंट को नजरबंद थों। वाज्क दृीपसिह की अमिभाविका 
घुटिश गवर्नमेंट थी । छाहौर दरवार दृटश गवनमेंट के अधीन 
था । इसलिये इतिहास के न्यायप्रेमी, सत्यप्रेमी विद्याश्यों 
के हृदय विचार से बारबार यही प्रश्न होता है कि दलोपसिष्द 
अपने पेठृक राज्य से क्‍यों हटाये गए ? राजनीति के गृढ तत्त्व 
को जानना अति कठिन है। यद्द सोचकर इस प्रश्न को यहीं समाप्त 
करते हुए कहटना है कि सिक्‍्खों के पतन का कारण यह है कि 
फोई भो उच्च विचार समस्त देश पर अपना प्रभाव नहीं जमा 
सकता, जब तक वह एक मह्दापुरुष या थोड़े मद्दापुरुषों के 
हृदयों तक ही परिमित रहता है। यदि आग की चिनगारी को 
ज्वाला बनाना चाहते दो तो चिनगारी को बढ़ाने के लिये 
लकड़ी और घास फूछ की भो जरूरत हुआ करतो है। केवल 
दो पत्थरों के रगड़ने से दही आग नहीं उत्पन्न द्ोता है। 
शिवाजी का प्रयक्ष निष्फल इसी लिये हुआ, क्योंकि उनके हृदय 
के ऊँचे भाव सारे देश में नहीं फेज सके थे, यदि कोई साबे- 
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द्वेशिफ भत्ञाई का भाव सारे देश में न फैले तो वह लाभदायक 
होने के बदले हानिकारी होता है। भारतवर्ष के पिछले इतिद्दास 
और सिख जाति के इतिहास से भी पता लगता है कि यहाँ 
शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैँ। परंतु यदाँ के लोगों के अनैक्ष्य 
के कारण वे स्थिर नहीं रहतीं। वायु के प्रवज्ञ मोर्को से रेती 
( जिसमें कण कण जुदे हैं ) में बीज आ सकते हैं, पर वे जम 
नहों सकते । इसी तरह से हमारे देश मे ससय समय पर बढ़े 
आादसी उत्पन्न होकर नवजीवन की चिनगारी जलाते हूँ, परंतु 
धार्मिक, सामाजिक और व्यावद्वारिक अनत भेद से, वह चिन- 
गारी बुक जाती है और ज्वाला से परिणत नहीं होती । बच्च 
हमारे देश का यही दुर्भाग्य है और इस दुभौग्यवश द्वी रण- 
जीतसिंद ने जो विशाल सिक्‍्ख साम्राज्य स्थापित किया था 
बह एक क्षण में सटियामेट हो गया। रणजीत्तसिंह के स्थापित 
किए हुए विशाल सिक्‍्ख साम्राज्य की यवनिका पतन दो गई । 
पचनदश्ूमि में बटेश विजयपताका फद्दराने लग गईं, भारतवर्ष 
के इतिहास में एफ बढ़ा भारी परिवरत्तैन हो गया, जो सदैव 
इतिहास के विद्याथियों का ध्यान आकर्षित करता रहेगा | 


